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भूमिका 

प्रस्तुत संग्रह स्नातकःपूर्वं परीक्षा के छात्र छात्राभ्रो के लिए 
तैयार किया गया है। पाठो का चुनाव करते समय सरलता, 
सरसता, सुरुचि, सुन्दरता तथा साहित्यिकता का विशेष ध्यान 
रखा गथा है । सम्पादक का यह प्रयत्न है किडइन पाटोंको 
विचार्थी केवल परीक्षा तक ही नहीं उसके वाद भी याद रख । 
ये पाट उन$ जीवन पर एकं श्रमिट छाप छोड जाएँ । गद 
ग्नौर पद्य, ग्रौर विद्चेषकर पद्य मेँ प्राचीन श्रौरम्र्वाचीन दोनों 
प्रकारके कृतिका की रोचक रचनं संग्रहीत कौ गड हैँ । 
यद्वि इनसे विद्यार्थी हिन्दी, के ्रध्यरयन कौ ग्रोर ज्यादा प्रेम 
से म्रागे ब्‌, सुक तोः हम अपना प्रयास सफ़ल समभन । 
विद्याथियों को सविधे लिए लेखक-परिचय ग्रौर ग्रालोचना 
के कुछ पृष्ठ हमने डो द्ि-है। अन्तर मे'.कठित शब्दों के 
मर्दये गये है। इस संग्रहे मे जित्‌ महानुभावो की रचनां 
चुनी गई है उनके प्रति हम +. ग्रपना कत्तव्य 
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श्रमं का महख 


[ सरदार पूर्णोसिह | 
सरदार पूर्णासिह का जीवन-काल १८८१ से लेकर १६३२ तक 
हे । यद्यपि श्रापक्ते निबन्धो कौ संख्या चार-र्पाच ही हे फिर मी श्राषको 
मरना हिन्दी के प्रमुख निबन्धकारों मे होती हे} श्रापकी जञंली मावपुणं 
है श्नौर पाठक के सनको मोह लेती है। विषय का सजीव चित्र पेश 
करने से श्राप बड़े कुशल है । 


शनम कए सहस्व" निबन्ध मे मजदररौ तथा परिश्रम कौश्रोर एक नया 
हष्टिकोर पाठक ॐ सस्मुख रला गयाहे । भ्रम को नीच कमं समने 
ते मनुष्य-जाति का शारीरिक, वोदिक तथा प्राध्यात्मिक ह्वास हृश्रा 
है \ श्रसके गौरव को प्स्थापित करने के लिए लिप्त वैचारिकं क्रान्ति 
की श्रावक््यकता है उसकी श्रोर यहाँ निर्देश किथा गया है ।॥ निबन्ध 
मानवतावादी विचारो से श्रोत-प्रोत है । इनके अन्य निबन्धो के नाम 
है--श्राचरण कौ सभ्यता, 'सच्चौ वीरता", "पवित्रता" श्रौर "कन्यादान । 
प्रस्तुत निवम्ध (मजदूर श्रौर प्रोम' का संक्षिप्त रूप है । 


श्ादमियों की तिजारत करना मूर्लौ का काम दै। सोने श्रौर लोहे 
के बदले मनुष्य को वेचना मना ह । प्राजकलभाप को कलोंका दाम तो 
हजारों स्पया है, परन्तु मनुष्य कोडी के सौ-सौ विकते) सोने श्रौर 
चांदी की प्राप्ति से जीवन का श्रानन्द नहीं मिल सकता) सच्चा म्रानन्द 
तो मूकेमेरेकामसे मिलता है मू अपना काम पिल जाए तो फिर 
स्वग्राप्ति की इच्छा नहीं । मनुष्य पूजा ही सच्ची ईवर-पूजा है । मंदिर 
श्रौर गिरजे में क्या रखा है ? ईट, पत्थर, चना कुच ही कहो; भ्राज से 
हुम श्रपने ईरवर को तला मन्दिर, मस्जिद, गिरजा श्रौरपोधौमेंन 





२ सरदार पू्णेसिह्‌ 


करेगे श्रव तो यही इरादा है कि मनुष्य की श्रनमोल श्रात्मामें ईइवर 
कै दर्शन करें । यही श्रां है--यही धमं है । मनुष्य केहाथदहीसेतो 
ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हँ । मनुष्य ग्रौर मनुप्य की मजदूरी 
का तिरस्कार करना नास्तिकता है । विना काम, विना मजद्ूरी, विना 
हाथ के कला कौशल के विचार प्रौर चिर्तन किस कामके | सभी देशों 
के इतिहास से सिद्ध दै कि निकम्मे पादरियों, मौलवियो, पण्डितं श्नौर 
साधुप्रोंका दानक प्रन्ने पर पलाहुभ्रा ईरव र-चिन्तन भ्रन्त मे पाप, ग्रालस्य 
श्रौर भ्रष्टाचार मे परिदेतित हो जाता है । जिन देशो में हाथ श्रौर मुह्‌ 
पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वे धर्मं भ्रौर कला-कौशल मे कभी 
उन्नति नहीं कर सकते । पद्मासन निकम्मे सिद्धहौकचूकेटं।वे प्रासन 
ईरवर-प्राप्ति करा सकते है, जिनसे जोतने, वोने, काटने श्रौर मजदूरौ 
करा काम लिया जाता है । लकड़ी, ईट, पत्थर को मूतिमान कमन वले 
लुहार, बदृई, चमार तथा किसान श्रादि वसे ही पुरुष हँ जं कवि, महात्मा 
श्रौर योगी श्रादि। उत्तम से उत्तम श्रौर नीच-से-नीच काम सव-के-सव 
प्रेम शरीरके भ्रंग द] 

निकम्मे रह कर मनुष्य की चिन्तन-शक्ति थक गई है । विस्तरो प्रौर 
श्रासनों पर सोति श्रौर बैठे मन के घोड़े हार गये दँ । सारा जीवन निच 
चका है) स्दप्न पुराने हो चुके हैँ । प्राजकल की कविता में नयापन नहीं । 
उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति-मात्र है । श्रवतो एक नए 
प्रकार का कला-कौराल-पूं संगीत-साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला 
हे । यदि वह प्रचलित न हुभ्रा तो मशीनों के पियो के नीचे दवकर हम 
मरा समङमिए । यह नया साहित्य मजदूरों के हृदयसे निकलेगा । उन 
मजद्रो के कंठ से नई कविता निकलेगी जो श्रषने जीवन में श्रानन्द के 
साथ वेत की मेंडोंका, कपडे के तागों का, जृते के ठको का, लकड़ी के 
रेशों का, पत्थर की नसो का भेद-भाव दूर कर देगे । हाथमे कुहाड़ी 
सिर पर टोकरी, नंगे सिर श्रौर नंगे पावः धूल से लिपटे प्रौर कोचङ़्‌ से 
रंगे हए बेजवान कवि जंगल में लकड़ी काटेगे तव लकड़ी काटने का 
शाब्द उनके श्रसम्य स्वरोंसे मधित हौकर वायुयान पर चदु दसों 


(* 


श्नम्‌ का महत्व ३ 


दिशाग्नों मे एेसा श्रदमुत गान करेगा करि भविष्यत्‌ के कलावन्तों के लिए 
वही प्रुषद मरौर मल्हार काकामदेगा। चरला कातनेवाली स्तियों के 
गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होगे 1 मजदूरों को मजरी की 
यथां पूजा होमौ । कला-खूपो घमं कौ तभी वृद्धि होगौ । तभी ने क्वि 
पैदा होगे; तभी नये श्रोलियों का उद्भव होगा 1 परन्तु ये सव-के-सव 
मजटूरों के दूध से पलेंगे । धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता भ्रौर कविता 
प्रादि के परल इन्दी मजदू र-ऋषियो के उद्यान म प्रपुट्लित गे । 
>< >< >< 

निकम्मे वैठे हए चिन्तन करते रहना, श्रधवा विना काम क्िये शुध 
विचार का दावा करना, मानो सोते-संति खरटि मारनाहै। जव तक 
जोवनके श्ररण्य मे पादरो, मौलवी, पंडित श्रौर साधु-संन्यासी हल, 
कुदाल स्रौर खुरपा लेकर मजदूरी न करें तव तक उनका श्रालस्य जाने 
का नहीं; तव तक उनका मन ग्रौर्‌ उनकी वुद्धि, अ्रनन्तकाल बीत जाने 
तक मलिन मानसिक जुरा देलती ही रहेगी 1 उनका चिन्तन वासी, 
उनका ध्मान वासी, उनको पुस्तकं वासी, उनके खेल वासी, उनका 
विदाम वासी ग्रौर उनका खुदा वासौ हो गयाहै। इसमें सन्देह नहीं 
है क्रि इस साल कै गूलाव के परल भी वेदी है जैसे पिल साल के थे। 
परन्तु इस साल वाले ताज हँ । इनको लालो नई ह, इनकी सुगन्धि भी 
इन्दं की श्रपनी दि । जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक सेहो 
रहते ह । परन्तु सजदरूरी करने से मनुष्य को नया श्रौर ताजा खुदा नजर 
श्राने लगता दै । 

४ > >< 

मजदूरी करना जीवनयात्रा का श्राध्यात्मिक नियम है । जोन श्व 
आक की फकीरी श्रौर भेडं चराना, 'संल्प्यय' का त्याग श्रौर जते 
गाँडना, (उमर वैयाम का परसच्चतापूर्वक तम्र सीते फिरना, खलीफा 
उमर का श्रपने रंगमहलों मे चटाई बनना, बरहयज्ञानी 'कवीर' श्रौर 
"रैदास" का शूद्र होना, "गुरु नानकः श्रौ र भगवान्‌ श्रीकृष्ण" का मूक पदयुश्रोः 
को लाठी लेकर हाँकना-- सच्ची फकीरी -का म्रनमोल भूषण है। 
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मजदरुरी करने से हृद्य पवित्र होता है, संकत्प दिव्य लोकान्तर मँ 
विचरते ह । हाथ कौ मजदूर से सच्चे एेश्वयं कौ उन्नति होती है । 
जापान में रमन कन्याश्रो ओर स्त्रियोंको एे्री कलावती देखा करिव 
रेशम के छोटे-खौटे टुकड़ो को श्रपनी दस्तकारी की वदौलत हजारों की 
कीमत का बना देती है, नाना प्रकार के प्राकृतिक पदाथ ग्रौर दृश्यों को 
भ्रपनी सुई से कपडे के ऊपर श्रंकित कर देती हँ । जापान-निवासी कागज, 
लकड़ी म्रौर पत्थर की वडी श्रच्छी मूतियां बनाते हैँ । करोड़ों सपथे के 
हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों मे विकते । हाथ की वनी 
इई जापानी चीजें मशीन से वनी हुई चीजों को मोत करती टै । संसार 
के सभी बाजारों मे उनकी वड़ी मांग रहती है । पश्चिमी देशों के लोग 
हाथ को बनी हई जापान कौ श्रदभुत वस्तुश्रों पर जान देते हैँ । एदा 
जापानी तत्वज्ञानी का कथन कि हमारी दस करोड उगलियां सारे काम 
करती हँ । उन उंगलियोंहीके बल से, सम्भव है हम जगत कोजोत 
ले । जव तक धन श्रौर एेक्वयं कौ जन्मदात्री हाथ की कारीगरी उन्नत 
नहीं होती, तब तक भारतवषंकी ही क्या किसी देश या जात्ति की 
दरिद्रता दूर नहीं हो सकती । यदि भार के तीस करोड नर-नारियोंकी 
उगलियां मिलकर कारीगरी का काम करने लगे। तो उनकौ मजदूरी 


~ 


की बदौलत कूवर का महल उनके चरणों मे प्राप-ही-स्रापभ्रा गिरे। 
>< >< > 

इस देश मे जव मजदूरी काश्रादरहोताथा तव इसी प्राकाश के 
नीचे बेठे हृए मजदूरों के हाथों ने भगवान्‌ वृद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर 
पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल वीत जाने पर, पत्थर कौ मूतिके 
ही दशंन से एेसौ शान्ति प्राप्त होती दहै जंसौ क्रि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध 
के दशंन से होती । मुह्‌, हाथ, पांव इत्यादि कागद देना साधारण 
मजदूरी है परन्तु मन के गुप्त भावों श्नौर ्रन्तःकरण कौ कोमलता तथा 
जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम-मजदूरी है , दिवजी के 
ताण्डव-चृत्य को श्रौर पावंतीजी के मुख की शोभा को पत्थरों को सहायता 
से वर्णन करना जड को चैतन्य बना देना है । इस देश मे कारीगरी का 


क~ 


श्रम का महत्व ५ 


वहुत दिनो से श्रभाव है । महमूद ने जो सोमनाथ मन्दिरमे प्रतिष्ठित 
मूर्तियां तोडी उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं दती । उन्न 
मूतियों को तो हर कोई लोड सकता था । उसक्री वीरता की प्रशंसा तव 
होती जव वह यूनान को ्रेम-मजटूरी, प्र्थात्‌ वरहा वालों के हदाथकी 
श्रद्रितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोडने का साहस कर 


सकता । वहां की मूत्तियां तो बोल रही हवे जीती जागती है, मूर्दी 
नहीं \ इस समय देवस्थानो मे स्थापित मूर्तियां देखकर ग्रपने देश कौ 
श्राव्यात्मिक दूदेशा पर लञ्जा श्राती है । उनसे तो यदि ग्रनगढ पत्थर 
रख दिये जाते तो श्रधिक शोभा पाते। जव हमारे यहा के मजदूर 
वित्रकार तथा लकड़ी श्रौर पत्थर पर्‌ काम करनेवाले भूखों मरते है तव 
हमारे मन्दरो की मूर्तियां कंसे सुन्दर हो सकती द? एसे कारीगर तो 
यह शूद्र के नाम से पुकारे जाते है । याद रखिए, विना बृद्रपूजा के मूति 
पूजा क्रिवा कृष्ण प्रौर दालिग्राम की पूजा होना भ्रसम्भव दै। सचतो 
यह है कि हमारे सारे धर्म-कमं वासी ब्राह्मणत्व के छिोरेपन से दरिद्रता 
कोप्राप्तहो रहेरहँ। यही कारण दैजो श्राज हम जातीय दरिद्रतासे 
पीडित है1 


पश्चिमी सभ्यता मुख मोड रही है । वह्‌ एक नया श्रादशं देख रही 
है 1 श्रव उसकी चाल बदलने लगी है । वहु कलो की पूजा चछोडकर 
मनुष्यों कौ पूजा को श्रपना ्रादश्ं वना रही है1 इस श्रादशं के दर्शानि 
वाते देवता रस्किन श्रौर टौल्सटय श्रादि दै । पाञ्चाल्य देरो मे नया 
प्रभात होने वाला है 1 वर्ह के गम्भीर विचार वाले लोग इस प्रभात का 
स्वागत करने के लिए उठ खड हृए ह 1 प्रभात होने के पूवं ही उसका ग्रनृभव 
करलेने वाले पक्षियों कौ तरह इन महात्माभ्नों को इस नये प्रभात का पूव- 
ज्ञान श्रा । श्रौर, हो वो न ? इंजिनो के पयि के नीचे दवकर वर्ह 
वालों के आई-बहन- नहीं नरी उनकी सारी जाति-- पिस गई; उनके 
जीवन के धुरे हट गए; उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक-ही-दो 
स्थानों मे एकत्र हो गया ¦ साधास्फ लोग मर रहे है । मजटूरों के हाथ- 


६ सरदार पु्णीसह 


पाव फट रहे है, लह चल रहा दै । सरदी से ठिटुर रहे हैँ । एक तरफ 
दरिद्रता का श्रखंड राज्य है, दूसरी तरफ भ्रमीरी का चरम हश्य। 


श्रभ्यासाथं प्रश्न 
१. श्रम का मह्व' लेख का सारांश श्रपनी माषा में लिखिए । 
२. 'मज्ञीन-युगः मे हमारा उत्यान हृश्रा श्रथवा पतन ? 
३. श्रम सेश्रात्म-शुद्धिका क्या सम्बन्धहै? 
४, सरदार पूर्णसिह की माषा-शेली पर ्रपने विचार प्रकट कीजिए } 
५. लेखक की यहं रचना किस काल की ह ? इसका उत्तर देते हुए 


सिद्ध कीनिए कि साहित्य श्रपने युग का दर्पण होताहै। 
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परीक्षा 
[ प्रेमचन्द | 
हिम्दी के उपन्यास-सच्राद्‌ तथा चोटी के कटहानी-लेखक का 
जन्म १८८० में काली के पास हरा भ्रौर १९३६ म उनका देहान्त हुत्रा। 
इनके साहित्य मे भ।रतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, श्रतः 
श्रालोचक इनकी तुलना स्टोंय श्रौर गोकौ के साय करते हँ । इनके 
प्रसिद्ध ग्रन्थों "गोदान, (रंगभरूमि', 'गवन'› 'सेवासदनः प्रमुख उपन्यास 
हः श्रौर 'सानसरोवर' कै श्राठ मागो मे लगभग तीन सौ कहानियां 
संग्रहीत । 
श्रापकी भाषा सरस तथा सरल है। जगह्‌-जगह मुहावरों श्रौर 
कहावतों के प्रयोग से श्रौर उदू -फारसी के जानदार शब्दों के इस्तेमाल से 
उसमे प्रवाह शौर चृस्ती की बड़ी मस्ती दिखाई देती है । उनक्र-जंसा 
दसरा लेखक हिन्दी मे पैदा तहीं हृश्रा । मानव तथा समाज के प्रति 
उनका दृष्टिकोण भी वड़ा स्वस्थ श्रौर युरुचिपुरं था । वह कहना 
उचित ही होगा कि प्रेमचन्द ने श्राधुनिक हिन्दी-कहानी को पुष्ट किथा। 
प्रस्तुत कहानी मे श्राधुनिक शिक्षा-पडति के खोखलेपन की श्रोर 
संकेत करके चरित्र-निर्माण की श्रावश्यकता पर जोर दिया गथा है । 


जव रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजानसिह वदे हुए तवं 
परमात्मा की याद श्राई । जाकर महाराज से विनय कौ किं दीनबन्धु ! 
दास ने श्रीमान्‌ की सेवा चालीस साल तक्‌ की, श्रव कुं दिन परमात्मा 
की सेवा करने की श्राज्ञा चाहता हं । दूसरे, श्रव अवस्था भौ ढल गई, 
राज-काज संभालने की शवित नदीं रही, कहीं भूल-चूक हो जाएतो 
बुढपे में दाग लगे । सारी जिन्दगी की नेकनामी मद्री मे मिल जाए । 
७ 


} प्रेम चन्द्‌ 


राजा साहव श्रपने ्रनुभवज्ञील, नीति-कुशल दीवान का वड़ा श्रादर 
करते ये । बहुत समाया; लेकिन जव दीवान साहवनेन मानातो 
हारकर उनकी प्रार्थना स्वाकार कर ली । पर शतं यह लगादी कि 
रियासत क लिए नया दीवान श्राप ही को खोजना पड्गा । 


दसरे दिन देश के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रों मे यह विज्ञापन निकला कि 
देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूस्त है; जो सज्जन श्रपने को 
इस पद के योग्य समभ वे वतमान दीवान प्तरदार सुजानसिहं की सेवा 
मे उपस्थित हों । यह जरूरी नहीं है किवे प्रजुएट हा; मगर हेष्ट-वष्ट 
होना आवश्यक दहै । मन्दाग्नि के मरीज क] यह्‌ तक कष्ट उठाने की 
कोई जरूरत नदीं । एक महीन तक उम्मीदवारों के रहन-सहन, श्राचार- 
विचार की देखभाल कौ जायगी; विद्याका कम, परन्तु कतव्पका ग्रधिक 
विचार किया जाएगा } जो महाशय इस परीक्षा मे पूरे उतरेगे वह्‌ इस 
उच्च पद पर सुगोभित होगे 1 
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इस विज्ञ।पन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दा 1 एसा ऊना पद 
नौर किसी प्रकार की कैद नदीं? केवल नसीव का खल द । सक्डा 
श्रादमी श्रपना-श्रपना भाग्य परखने के लिए चल खड हुए \ देकगढ्‌म 
नये-नये श्रौर रंग-विरंग के मनुष्य दिखलाई देने लगे । त्रत्यक रेलगाड़ी 
से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता 1 काड पजाव से चला भ्राता 
था, कोई मद्रा से । कोई नए फशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर 
मिटा हुम्रा 1 पण्डितो भ्रौर मौलवियों कोभी श्रपने-ग्रपने भाग्य की 
परीक्षा करने का अ्रवसर मिला । बेचारे सनद कै नाम को रोया करते 
ये, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी । रंगीन एमामे श्रौर चोगे श्रौर 
नाना प्रकार कै श्रंगरखे श्रौर कंटोप देवगढ्‌ मे श्रपनी सज-धज दिखाने 
लगे 1 लेकिन सवसे विज्लेष संख्या ग्रजुएटा का थी, क्योंकि सनद का कद 
न होने पर भी सनदसे परदा तो ढका रहता है । 
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परोक्षा ६ 


सरद।र सुजानसिह ने इन महानुभावो के श्रादरसत्कार का वड़ा 
ग्रच्ा प्रबन्ध कर दिया था । लोग श्रपने-श्रपने कमरे मे वंठे हृए रोजेदार 
मुसलमानों की तरह सहीने के दिन भिना करते थे । हर-एक मनुष्य 
म्पने जीवन को श्रपनी वृद्धि के म्नुसार श्रच्छे रूप में दिखलाने की कोशिश 
करता था मिस्टर श्र नौ वजे दिन तक सोया करते थे, प्राजकलवे 
बगीचे में टदटलते हुए उषा का दशंन करते थे ! मिस्टर “व' को हुक्का 
पीने की लत थी, पर श्राजकल वहुत रात गणएु किवाड़ बन्द करके श्रँषेरे 
म सिगार पीते थे) मिस्टर 'द', 'स' ग्रौर "ज" से उनके घरों पर नौकरों 
की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन भ्राजकल श्राप श्रौर "जनाव" 
के वर्गर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे) महाशय (क' नास्तिक ये, 
हवने के उपासक, मगर भ्राजकल उनकी धम॑निष्ठा देखकर मन्दिर के 
पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी । मिस्टर ल को 
किताबों से घृणा थी; परन्तु ्राजकलवे वड वड़े ग्रन्थ देखने मेँ- पढने 
मे - इवे रहते थे 1 जिसे वात कीजिए, वह नम्रता प्रौर सदाचार का 
देवता वना मालूम देता था । शर्माजी घड़ी रातते ही वेदमन्त्र "पठने 
लगत ये ग्रौर मौलवी साट्व को तो नमाज ग्रौर उत्नावत के सिवा श्रौर 
कोई कामन था। लोग समभतेये किएक महीने का भमा दै, किसी 
तरह काट ले, कहीं कार्यं सिद्ध हो गया तो कौन पूता है। 

लेकिन मनुष्यों का वह्‌ बृढ जौहरी श्राड़ मे वेढा हु्रा देख रहा था 
किदन वगुलो मे हंस कहां छिपा हमरा दै। 
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एक दिन नये फंशन वालों को सूभी कि श्रापस मे 'होंकी' का खेल 
हो जाए । यह्‌ प्रस्ताव हौकी के मंजे हृए खिलाडियों ने पेल किया 1 यह्‌ 
भीतो श्राखिर एक विद्या दै । इसे क्यों चा रखें 1 सम्भव है, कुछ हाथों 
की सफाईदही काम कर जाए । चलिए, तय हो गया, कोटं वन गए, खेल 
शुरू हो गया ग्रौर गेद क्रिसी दप्तर के श्रग्रेटिस की तरह ठोकर खाने 
लगी 1 


4 भरेमचम्द 
रिथासत देवगढ़ मे यह खेल विलकूल निराली वात थी । पदे-लिखं 


भलेमानुस लोग शतरंज श्रौर॒तार-जंसे गम्भीर खेल खेलते थे । दौड 
कूद के खेल वच्चो के खेल समभ जाते थे । 


खेल बड़ उत्साह से जारी था । धावेके लोग जव गेंद को लेकर 
तेजी से उडते तो एेखा जान पडता था कि कोई लहर बढती चली श्रा 
रही दै । लेकिन दूसरी प्रोरके खिलाड़ी इस वदृती हई लहर को इस 
तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे कौ दीवार दै \ 


सन्ध्या तक यही धूम-धाम रही, लोग पसीने में तर हौ गए । खून 
की गरमी भ्रांख ग्रौर चेहरेसे लक रहीथी। हापते-ापते वेदम 
हो गए लेकिन हार-जीत का निणंय न हो सका। 

भ्रधेरा हो गया था । इस मदान से जरा दूर हटकर एक नाला धा। 
उस पर कोई पुल न था । पथिकों को नालेमें से चलकर श्राना पड़ता। 
खेल श्रभी बन्दही हुभ्राथा ग्रौर खिलाडी लोग वेठेदमले रहेधेकि 
एक किसान भ्रनाज से भरी हुई गाड़ी लिये हुए उस नलेमे श्राया। 
लेकिन कुछ तो नले में कोच थी श्रौर कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊची 
थी कि गाडी ऊपर न चट्‌ सकती थी । वह कभी बलों को ललकारता, 
कभी पदहियों को हाथ से ठकेलता, लेकिन वोम च्नधिक्त था श्रौर वैल 
कमजोर । गाडी ऊपर को न चढती भ्रौर चद़ती भी तो कु दूर चदृकर 
फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती । करसान वार-वार जोर लगाता ्रौर 
बार-बार भू मलाकर वलो को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम 
न लेती । बेचारा इधर-उधर निराश होकर ताकता, मगर बर्हां कोई 
सहायक नजर न भ्राता था। गाडी को श्रकेले छोडकर कहींजाभीन 
सकता था । बड़ श्रापत्ति मे फंसा हश्राथा। इसी बीच मे खिलाड़ी 
हाथों मे इण्डं लिये भूमते-फामते उधर से निकले। किसान ने उनकी 
तरफ सहमी हुई श्रंखों से देखा 1 परन्तु किसी से मदद मांगने का साहस 
न हम्रा । खिलाडियों ने भी उसको.देखा मगर वन्द श्रांलो से, जिनं 
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सहानुमूति न थी, स्वाथं था, मद था, मगर उदारता व॒ वात्सल्य का 
नामतकनथा॥ 
‰€ >< ‰€ 


लेकरि सनूरमे एफणता मनुष्य भौ था जिसके हृदय मे दयाथी 
श्नोर साहस था । भ्राज र्हाको खेलते हुए उसके पैरोंमे चोट लग गई 
थी] लँगड़ाता हप्र धीरेवोरे चला प्राता था । श्रकरस्मात्‌ उसकी निगाह 
गाड़ी पर पड़ी । ट्ठि गया। उतने किसान की सुरत देखते ही सव वाते 
ज्ञात हो गई 1 उण्डा एकर किनारे रव दविव्रा 1 कोट उतार डाला श्रौर 
कितान के पाम जकर वोना-- तुम्हारो गाड़ी निकाल दू 2?" 

किसान ने देवा एक गे हूए वदन का लम्बा आदमौ सामने खडा 
है । डरकर बौला--"दञ्ुर । नँ ग्रापपने कंमे कटं ?'' 

युवक ने कहा-- “मालूम होता दै तुम यहां वड़ी देर से फंसे हुए 
हो । श्रच्छा, तुम जकर वलो को सारो, मै पिष्‌ को ढकेलता हं । श्रभी 
गाडी उपर जाती ह ।* 

किसान गाडी परजा वैठा। युवक ने जोर लगाकर पहियों को 
उकसाया । कीचड़ वहत ज्यादा था । वह्‌ घुटने तक जमोन मे गढ़ गया, 
लेकिन हिम्मत न हारी । उसने फिर जोर करिया, उधर किपान ने वैलों 
को ललकारा । वैलों को सहारा मिला । हिन्त वेध गई । उन्होने कन्ध 
भकाकर एक वार्‌ जोर क्रियातो गाड़ी नाने के ऊपर थौ । 

किसान युवक के सामने हाय जोडकर खडा हौ गया, बोला-- 
“महाराज ! प्रापने भ्राज मुम उवार लिया नहींतौ सारी रात यहीं 
वैठना पड़ता 1" । 

युवक ने हसकर कहा--“श्रव मुभे कु इनाम देते हो ?" 

किसान ने गम्भीर भाव से करटा “नारायण चाहैगे तो दीवानी 


श्रापको ही मिलेगी 1" ८ 
युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा । उसके मन मे एक सन्देह 
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१२ प्रमचन्द 
हु्रा, क्या यही सुजानर्सिह तो नहीं है ? भ्रावाज मिलती है । चेहरा- 
मोहरा भी वही । किसान ने भी उसकी श्रोर तीव्र ष्टि से देखा । शायद 
उसक्रे दिल के सन्देह को मापि गया । मुस्कराकर वोला--““गहरे पानी 
पेम्नेसे ही मोती मिलता दै 1" 

निदान महीना पुरा हृभ्रा। चुनाव का दिन श्रा पहुंचा } उम्मीदवार 
लोग प्रातःकाल ही से प्रपनी किस्मतों का फंसला सुननेकेलिए उत्सुकः 
थे । दिन काटना पहाड हो गया । प्रव्येक चेहरे पर श्राशा ग्रौर निराशाः 
के रंग भ्राते जाते थे । नहीं मालूम श्राज किसके नसीव जागेगे | न जाने 
किस पर लक्ष्मी कौ कृपा दृष्ठ होगी | 

सन्ध्या समय राजा साहब का दरवार सजाया गया । दहर के रईस 
ओर धनान्य लोग, राज्यके कमंचारीश्रौर दरबारी एवं दीवानी के 
उम्मीदवारों का समह्‌, सव रंग-विरंगी सज-वज बनाये दरवारमेंश्रा 
विराजे । उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे 1 

तब सरदार सुजानसिह ने खड़े होकर कहा-“भेरी दीवानी के 
उम्मीदवार महाशयो ! मैने श्राप लोगों को जो कुष्टं कष्ट दिया हो, उसके 
लिए मू क्षमा कीजिए । मुभे इस पद के लिए एेसे पुरुष की भ्रावश्यकतां 
थी जिक्के हृदय मे दयाहो ग्रौर साथ-साथ श्रात्मबल। हृदय वह जो 
उदार हो । ्रात्मवल वह्‌ जो वीरता के साथ श्रापत्तिका सामनाकरे 
श्रौर इस रियासत के सौभाग्यसे हमको एेसा पुरुष मिल गया) एेसे 
गुणो वलि संसारमें कपर्द, रौर जोहैवे कीति श्रौर मान के शिखर 
पर बैठे हुए दँ । उन तक हमारो पुव नदीं । मँ रियासत को पण्डितः 
जानक्रोनाथ-सा दीवान पाने पर ववाई देता हं 1” 

स््यासत के कमंचारियों ्रौर रदहीसों ने जानकोनाथ की तरफ देखा ॥ 
उम्मीदवार दल की ग्रांखें भी उठी, मगर उनर्राखों मे सत्कार था, इनं 
अआरखों में ईर्ष्या । 


सरदार साहब ने फरमाया-“भ्राप लोगों को स्वीकार करने में 





॥ 
1 
1 
1 
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ग्रापत्तिन होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीव 
किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाने के ऊपर चढ़ा 
दे उसके हृदय मे साहस, प्रात्मवल श्रौर उदारता का वासहै। रसा 
श्रादमी गरोवोंको कभी न सतायेगा । उसका संकल्प हद है जो उसके 
चित्तको स्थिर रवेगा । वह्‌ चाहे घोखा खा जाए, परन्तु दया प्रौर घमं 
के सागंसे कमौन ह्टेणा। 

भ्रस्यासाथं प्रन 
„ यरीश्ञा कहानी का सारांज्ञ लिखिषे । 
प्रस्तुत कहानी में जो परीक्षाली गई हे उस पर श्रपनी सम्मति 
भ्रकट कीजिए) 
प्रोमचन्द की कहानियों कौ माषा पर श्रपने विचार व्यक्त कौजिएु। 


<) =< 


४. कहानी कला श्रौर हैली कौ दृष्टि से इस कहानी कौ समीक्षा करते 
हुए यह षिद्ध कौजिएु कि परेसचन्द कौ कहानियां प्रादरशेन्पखी 
होतीहे। 


१. सरदार सुजार्नसिह एवं मुख्य पात्र का चरिध्र चित्रण जिए । 


आत्म-निभरता 
[रामचन्द्र शुक्ल |] 


ध्रापका जीवन छाल १८८४ से लेकर १९४१ तफ हे । श्राप हिन्दी 
के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार तथा श्रालोचक थे । तत्सम शब्ं का श्रधिक 
प्रयोग होने पर भी श्रापको माषा सरल तथा प्रवाहणं है । वाक्य 
नपे-तुले श्रौर परिमाजित होते ह, विचार सुलभ हए प्रौर प्रौढ । (चिन्ता- 
मरि" में संग्रहीत श्रापके निबन्धो की प्रत्येक पंक्तिपर श्राधक्तौ चिन्तन 
ज्लीलता तथ। सहृद्यता की छाप है । हिन्दी साहित्य का इतिहास" 
श्रापक। प्रसिद्ध ग्रन्थ है 

प्रस्तुत निबन्ध मे बताया गया ह किं श्रात्म-निभेरता ्रथवा स्वादः 
लम्बन एक. एेसी ह्क्ति है जो मनुष्य को सबल श्रौर दृढ बनातीहं। 
संसार के समी महापुरुष इसी गुण के कारण श्रपने महान्‌ कार्यों में 
सफल हृए हँ । जिनसे श्रात्म-निभेरता का श्रमाव रहता ह्‌ वे प्रत्येक श्रवसर 
पर इसरों के मुख की श्रोर देखते हैँ । उनका श्रपना कोई निश्चय श्रथवा 
सिद्धान्त नही रहता । एसे लोग समाज श्रौर देश के लिए श्रनुपयोगी हानि 
के साथ-साथ कष्टप्रद मीहो जति हैँ । श्रौर वे श्रपनेकौही नहीं सपान 
कोमी हानि पहने 1 

श्रात्म-निर्भरता के लिए व्यक्ति मे मानसिह स्वतंत्रता. का होना 
अआबहयक है । इसके बिना चरित्र-निर्माण श्रसम्भव है! श्रौर चरित्रहीन 

क्ति कंसे सुनागरिक हो सक्ता है ? 

विद्वानों का कन वहूत ठीक दै कि नस्ता ही स्वतन्वर्ता की धात्री 

च माता है। लोग भ्रमव प्रहंकारःवृृत्ति को उसकी माता समभ वठते 
१४ 
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है, पर है वह उसकी सौतेली माता, जो उसका सत्यानाश करती है} 
चाहे यह सम्बन्ध ठीकहोयान हो, पर इस वात को सव लोग मानते ह 
क्रि श्रारमसंस्कार के लिए थोड़ी-बहुत मानसिक स्वतन्त्रता परम भ्रावर्यक 
है--चादे उस स्वतन्त्रता में श्रभिमान प्रौर नम्रता दोनोंकामेल हो 
प्रौर चाहे वह नग्नता हौ से उत्पन्न हो । यह वात तो निर्चित है कि 
जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह 
गुण प्रनिवार्यं दै जिससे शरात्म-निर्भरता श्राती है श्रौर जिससे श्रपने षो 
केवल खड़ा होना भ्राता है युवा पुरूष को यह संदा स्मरण रखना 
चाहिए किं वह वहुत कम वातं जानता है, श्रपने ही श्रादशं से वहं बहुत 
नीचे ह ग्नौर उसकी श्राकांक्षाएं उस्षकी योग्यता से कहीं बढी हुई हे । 
उसे टत वातकां ध्यान रखना चाहिए कि वह श्रपने वड़ो का सम्मान 
करे, छोटो प्रौर वरावरवालों से कोमलता का व्यवहार करे । ये वातें 
श्रात्म-म्यीदा के लिए श्रावद्यक हैँ । यह सारा संसार, जो कुद हम हैँ 
श्रौर जो-कुछ हमारा है--हमारा शरीर, हमारी प्रात्मा, हमारे कमं, 
हमारे भोग, हमारी घर की ग्रौर बाहर कौ दशा, हमारे वहुत-से श्रव 
गण श्रौर थोड़-ते गुण सव इसी वात की प्रावश्यकता प्रकट करते दै 
कि हमे श्रपनी श्रात्मा को नम्र रखना चाहिए । नस्रता सेमेरा श्रभिप्राय 
दल्वूपन से नहीं है, जिसकर कारण बातचीत में मनुष्य दूसरों कामुह्‌ 
ताक्रता रहता है, जिषसे उसक्रा संकल्प क्षीण श्रौर उसकी प्रज्ञा मंद हो 
जाती है, जिसके कारण वह श्रागे बने के समय भी पीले रहता है रौर 
ग्रवसर्‌ पडने पर चटपट किसी बात का निय नहीं कर सकता ॥ 
मनुष्य का वेड़ा अ्रपने ही हाथमे हैः उसे वह चाहे जिधर लगाये । 
सच्ची श्रात्मा वही है जो प्रत्येक दशा मे प्रत्येक स्थिति के बीच श्रपनौ 
राह श्राप निकालती है। 

श्रव तुमह क्या करना चार्हिए, इसका ठीक-टीक उत्तर तुम्दींको 
देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता । कंसा भौ विद्वासपात्र मित्र हो, 
तुम्हारे इस काम को श्रपने ऊपर नहीं ले सकता 1 हम श्रनुभवी लोगो 
की वातो कोश्रादर के साथ सुने, वद्धिमानों कौ सलाह को कृतज्ञतापूवंक 
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मानें पर इस बात को निदिचित सममकर कि हमारे कर्माहीसे हमारी 
रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें ्रपने विचार ग्रौर निय की स्वतंत्रता 
को दृढतापूरवक वनाए रखना चाहिए, जिस पुरुष कौ दृष्टि सदा नीचौ 
रहती दै, उसका सिर कभी उपरन होगा। नीची दृष्टि रखनेसे 
यद्यपि रास्ते पर रहंगे, पर इसं घात को न देखेंगे कि वह्‌ रास्ता कर्टाले 
जाता है । चित्त की स्वतन्त्रता का मतलव चेष्टा कौ कठोरता या प्रकृति 
की उग्रता नहींहै। श्रपने व्यवहार में कोमल रहो श्रौर भ्रपने उहोर्यों 
को उच्च रखो, इस प्रकार नर श्रौर उच्चाशय दोनों वनो । रयन मन 
को कभी मराहुश्रान रखो । जितना ही जो मनुष्य भ्रपना लक्ष्य उपर 
रखता है, उतना ही उसका तीर उपर जाता है । 


-संसार में रेसे-रेसे दृदचित्त मनुष्य हो गये हँ जिन्दोनि मस्ते दम 


-तक सत्य की टेक नदीं चोडी, श्रपनी ्रात्मा के विरुद कोई काम नहीं 


किया । राजा हरिश्चन्द्र के ऊथर इतनी विपत्तियां श्राई पर उन्होने 
श्रपना सत्य नहीं छोडा 1 उनकी प्रतिज्ञा यही रटी- 

चन्द्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार । 

पे हद्‌ श्री हरि्चद्द्रको टरं न सत्य विचार ।। 

महाराणा प्रतापसिट जंगल-जंगल मारे-मारे फिरते थे, श्रपनी स्त्री 

श्रौर बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परन्तु उन्होने उन लोगों कौ 
बात न मानी जिन्होंने उन्हे श्रधीनतापूरवक सन्धि करने की सम्मति 
दी; वयोकि वे जानते थे कि श्रपनी मर्यादा कौ चिन्ता जितनी श्रपने को 
हो सकती है, उतनी दूसरे को नहीं । हकीकतराय नामक वीर वालक 
को देखो, जिसने जल्लाद की चमकती हई तलवार गरदन पर देखकर 
मी काजी के सामने धर्मं परित्याग करना स्वीकार न क्रिया । सिक्ख गुर 
गोविन्दसिह के दोनों लड़के जीते-जी दीवारमें चुन दिए गए, परवे 
श्रपना धर्मं छोड कर मुसलमान होने के नाम पर “नही-नहीं'" करते रहे । 
एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवादइयो के हाथ पड गया । बल- 
वायो ते उससे व्यं्यपू्वंक पूखा-श्रव तेरा किला कर्हां है ?"" उसने 














श्रात्म-निभेरता १७ 


हदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, ' वहाँ " । ज्ञान के जिज्ञासुप्रों के लिषए 
यहौ वड़ा भारी गु है। जै निश्चयपूवंक कहता ह कि जो युवा पुरुष 
सव वातोंमें दूसरों कासहारा चाहते हैः जो सदा एक-एक नया 
भ्रगुवा टूटा करते दै ्नौर उसके श्ननुयायी वना करते है, वे प्रात्म-संस्कार 
के कायं में उन्नति नहीं कर सकते । उन्हे स्वयं विचार करना, म्रपनी 
सम्मति श्राय स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य सम॑भत हए 
भी उनका श्रन्धभक्त न होना सीखना चादिए । तुलसीदासजौ को लोक में 
जो इतनो सर्वप्रियता प्नौर कीति प्राप्त हई, उनका दीघं जौवन इतना 
महत्वमय श्रौर शान्तिसय रहा, सव इती मानसिक स्वतन्वरता, निषच्छता 
श्रौर ्रात्म-निर्भरता के कारण । वहीं उनके समकालीन केशवदास को 
देखिए जो जीवन-भर विलासी राजाभ्रोंके हाथ की कट्पुतली वने रहे. 
जिटने भ्रात्म-स्वातचत्य की ग्नोर कम ध्यान दिया ग्रौर ग्रन्त मे श्राप 
श्रपनी बुरी गति कौ । एक इतिहासकार कहता दै -श्र्येक मनुष्य का 
आग्य उसके हाथ में है । प्रत्येक सनुष्य प्रपना जीवन-निर्वाह श्रेष्ठ रीति 
से कर सकता है । यही मैने किया है श्नौर यदि श्रवसर मिलेतो यहौ 
क" 1'' इसे चाह स्वतन्त्रता कटो, चाहे श्रात्प-निर्मरता कहो, चाहे स्वा- 
लम्बन कटो । यह वही भाव है जिससे मनुष्य श्रौर दास मे भेद जान 
पड़ता है; यह्‌ वदी भाव है जिसकी प्रेरणा से रामनलक्ष्मणनेधरसे 
निकल बड़ पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की; यह वही भाव है जिसकी 
प्रेरणा से हनुमान ने ्केे सौता की खोज की; यह्‌ वही भाव है जिसको 
प्रणा से कोलम्बस ने ्रमेरिका के समान वडा महाद्वीप दूद्‌ निकाला । 
चित्त की इसी वृत्ति के बल पर सूरदास ने ्रकवर के वलाने पर फतेहपुर 
सीकरी जाने से इनकार कर दिया ग्रौर कहा था-- 
“कहा मोको सीकरी सों काम" 

इस चित्त-वृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन 
काट्ता श्रौर दरिद्रताके दुःख को भोलता है जिससे उसे ज्ञान के रमित 
भण्डार मे से थोडा-वहुत मिल जाए 1 इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम 
त्रलोभनों का निवारण करके उन्दं पददलित करते र, कूमन््लाश्रो का 


८ रामचन्द्र शुक्ल 


तिरस्कार करते हैं ग्नौर युद्ध चरित्र के लोगोसे प्रेम प्रौर उनकी रक्षा 


करते है। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कायलियों म शान्त 
श्रौर सच्चे रह सक्ते है श्रौर उन लोगो कौ वातो मे नहींभ्रा सकतेजो 
प्राप श्रपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी ्रपने साथ गड्टेमे गिराना 
चाहते है । इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़-वड़ लोग एमे समयो में भी, 
जव कि उनके श्रौर साथियोंने उनका साथर छोड दियादहै, श्रपने 
महत्कायो मे श्रग्रसर होते गए श्रौर यह सिद्ध करनेमे समर्थंहूएरहै 
कि निपुणा, उत्साही श्रौर परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई श्रडचन एेसी नहीं 
जो कटे करि वस यहीं तक, श्रौर भ्रागे न वदना ।' इसी चित्त-वृत्ति की 
दृढता के सहारे दरिद्र टोग दरिद्रता से भ्रौर प्रपद्‌ लोग श्रता से 
निकल कर उत्रत हुए हँ तया उद्योगौ प्रौर प्रघ्यवसायी लोगों ने प्रपनी 
समद्धि का मार्गं निकाला है । इसी चित्तवृत्ति के श्रवलम्वन से पुरुषसिहों 
को यहु कहने की क्षमता हई है कि “भै राह दूदटगा या राह निकालूंगा 
यही चित्त-वृत्ति थी जि्तकी उ्तेजना से िवाजी ने थोड़-से वीर मराठे 
सिपाहियों को लेकर प्रौ रंगजेव की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा प्रौर 
उसे तितर-बितर कर दिया । यही चित्त-वृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य 
बिना किसी गुरुया संगी-साथी के जंगल के वीच निशाने पर तीर-पर- 
तीर चलाता रहा श्रौर भ्रन्त मे एक वड़ा धनुधंर हुप्रा । यही चित्त-वृत्ति 
है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च वनाती है, उक्षके जीवन को 
सांक श्रौर उदश्य-पूणं करती दै तथा उसे उत्तम संस्कारों के ग्रहण 
करते के योग्य वनाती है । जिस मनुष्य की वुद्धि श्रौर चतुराई उसके 


द्द्‌ हृदय के प्राश्रय पर ही स्थित रहती है, वह्‌ जीवन ग्रौर करम॑क्षत्रम ` 


स्वयं भी श्रेष्ठ श्रौर उत्तम रहता है रौर दूसरोंकोभी श्रष्ठ श्रौं 
उत्तम बनाता है । प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कांट एक बार ऋण के वोभ से 
बिलकुल दब गया । मि्ों ने उसकी सहायता करनी चाही, पर उसते यह 
बात स्वीकार नहीं की श्रौर स्वयं ग्रपनी प्रतिमादही कासहारां लकर 


प्मनेक उपन्यास थोडे समय के बीच लिखकर लाखों रुपये का व्ण श्रपनें 


4प्षिर से उतार दिया 1 
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श्रात्म-निर्भरता १६ 


९५) 


श्रभ्यासाथे प्रश्न 
श्रात्स-निर्भरता पाठ का सारांश लिविए । 
श्राल्म-निभरता से मानसिक स्वतन्त्रत कावा योग रहता है ? 
ससक्ताइषए 1 
श्रात्म-हनिभर बनने के लिए नवयुवकों को किन बातों कौ श्रोर ध्यान 
देना आवहयक है ? स्पष्ट कौलिये । 
दिनं दो अत्स-निभेर उ्पदितयों के जीवन पर प्रकाश्ञ डालिए । 
पंडित रामचन्द्र शुद्ल की भाषा-शेली पर श्रपने विचार प्रकट 
ङीलिए 1 


न्याय-मन्त्री 
[सुदशंन] 
भ्रापका जन्म १८८६ में पंजाबमे हुप्रा। भ्रापक्ता नाल बद्रीनाथ 
है, लेकिन श्राप श्रपने साहित्यिक उपनाम से प्रसिद्धै । प्रेमचन्द की 
मतिश्रापमी उदू से हिन्दीमेंश्रये हँ) भ्रापकी कहानी-कलाभी 
प्रो मचन्द कौ कहानी-कला का श्रनुस्रणा करती है श्रौर उसे लोकशियता 
मी प्राप्त हई । 'सुदशंन-सुधा? 'पनघट' श्रौर तीथंयात्रा' आपके प्रसिद्ध 
कहानी-संग्रह है । कहानियों के श्रतिरिक्त श्रापने नाटकों कौ रचना की 
है, जिनका प्रयोग च्रित्रपटोमेंमभीहु्राहै। 
सुदशशेन श्रादशेवादी कहानीकार हैँ न्याय-सन्त्री' मे व्डे ही 
नाटकोय वातावरण का निर्माण किया गयाहै। पाठक कौ उत्सुकता 
श्ररत तक बनी रहती है 1 न्याय-सस्त्री की प्रतिज्ञा को कसौटी पर कसकर 
उसकी परोक्षा ली जाती है। कहानी का उदुदेदय यह्‌ दिखलाना है कि 
जो व्यति तपे हुए सोने की भाति श्रग्निपरीक्षामें सरल होतेह वेही 
गौरव के पात्र हैं। 
यह घटना भ्राज से २,५०० वपं पहले की है । एक दिन सन्ध्या- 
समय जब भ्राका में बादल लहरा रहे थै, बुद्धगया नामक गाँव में एक 
परदेशी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर श्राया प्नौर नस्रता से वोला--^क्या 
मुभे रात काटने को स्थान मिल जाएगा ?"" 


शिदयुपाल श्रपने गाव मे सवसे प्रधिक नि्धंनथे। घोर दरिद्रताने 
भूते बैल की नाई उनकी हडिड्यों का पंजर निकाल रखा था 1 उनकी 
श्राजीविका थोडी-सी भूमि पर चलती थी । परन्तु फिर भी परदेशी को 


द्वार पर देखकर उनका मुख खिल गया, जेसे कमल सूयं के उदय होने 
२० 


स्याय-मन्त्री २१ 


"पर खिल उठता है । उन्दने मूस्करति हए कहा--“यह्‌ मेरा सौभाग्य लि 


श्राइए, पधारिए, श्रत्तिथि के चरणो से चौका पवित हो जायगा 1" 
परदेशी श्रौर ब्राह्मण दोनों श्रन्दर गए । भारत मे श्रतिथिसत्कार 
की रीति वहत प्रचलित थी । रिगुपाल के पुत्रने प्रतिथि का स्कारः 


- क्रिया । परदेशी मुग्ध हो गया । उसने ब्राह्मण से कहा“ प्रापका पुत्र 


वड़े काम का मनुष्यै, उसकी सेवा चे प्रसन्न ह्रा हूं 1" 
शियुपालने इस प्रकार सिर उठाया, जैसे क्रिसी ने सपंको खड 


-द्विया हो ग्रनौर नाक-भौं चद्ाकर्‌ उत्तर द्विया--“म्राप हमारे श्रतिथिरै, 
-श्रन्यथा ब्राह्मण ेसे शब्द नहीं सुन सकते । 


परदेशी ते श्रपनी भूल पर लज्जित दयोकर कहा-- “क्षमा कीजिए, 
मेरा यह स्रभिप्रायन था; परन्तु श्राजकल वे ब्राह्मण कहाँ है, भ्रव तो 


 श्रखिं उनके लिए तरसतौ द " 


3 


चिन्युपाल ने उत्तर दिया--'्राह्यण तो श्रव भीर्हैः कमा केवल 


. क्षत्रियो की दै 1” 


“चै श्रापका श्रभिप्राय नहीं समा 2 
चिदयुपाल ने एक लम्बी-चौडी वकतृता श्रारम्म कर दी, जिसको 


-सूनकर परदेडी चकित हो गया । उसकी वाते एसी क्तियुक्त ग्रौर 
९) 


प्रभावदाली थीं कि परदेशी उन पर्‌ मुग्ध हो गवा 1 इस छोटे-से गाँवमे 
ेसा विद्वान, एसा तत्वदर्शी पण्डित हो सकता है, इसकी उसे कल्पना भी 


न थी । उसने शिशुपाल का युक्तियुक्त तकं प्रौर चासन-पद्धति का इतना 


विडाल ज्ञान देखकर कहा-““मुभेखयालन था कि गोबर मे प्रूल खिला 
हुभ्रा है । महाराज श्रशोक को पता लग जाए, तो श्रापको किसी ऊंची 
-पदवी पर नियुक्तं कर दे 1" 

शिशुपाल के शुष्क होठों पर मुस्कराहट ग्रा गई । जिसका ्रन्तः- 
करण कुट रहा ही, जिसके नेत्र श्रा बरसा रहे हों, जिसका मस्तिष्क 
-अपने पिमे न हो, उसके होठों पर हँसी एेसी भयानक प्रतीत होती है, 
जैसे उमश्ान मे चादनी, वरन्‌ उससे भी श्रधिक। शिशुपाल की ग्रां 
-नीचे फक गई । उन्होने थोड़ी देर वाद सिर उठाया श्रौर कहा-- 


श्र सुदशंन 


“श्राजकल बड़ा भ्नन्याय हो रहा है । जव देखता हँ मेरा रक्त उवलने 
लग जाता है ।"“ 

परदेशी ने पतरा बदलकर उत्तर दिया--“शेर-वकरी एकर घाटः 
पानी पी रहे हैँ ।“ 

“रहने दो, मै सब जानता हुं 1" 

“दोष निकालना सुगम है, परन्तु कुदं करके दिखाना कटिन है 1” 

शिशुपाल ने श्रग्नि पर पड़ हुए पत्ते कौ नाई शलसकर उत्तरः 
दिया-“श्रवसर भिले, तो दिखा देँ कि न्याय किसे कहते ह 1" 

“तो श्राप श्रवसर चाहते है ?"" 

हा, श्रनसर चाहता हुं 1" 

“फिर तो कोई प्रन्याय न होगा ?'' 

“सर्वथा न होगा 1" 

“कोई श्रपराधी दण्ड से न बचेगा ?'“ 

“कदापि नहीं बचेगा 1" 

परदेशी ने सहज भाव से कहा-- “यह्‌ बहुत कठिन है 1“ 


“ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं । मन्यायका डंका बजाकर 
दिखा दू गा ।' 

परदेशी के मुख पर मुस्कराहट थी, नेत्रो में ज्योति 1 उसने हँसकर 
उत्तर दिया-- “यदि श्रशोक होता, तो श्रापकी मनसा पूरी कर देता 1“ 

सहसा ब्राह्मण के हदय में एक सन्देह उठा, परन्तु दूसरे हौ क्षण 
मे वह दूर हो गया जिस तरह वायु के प्रवरल भके म्रभ्र-खण्ड को उड़ा 
ले जाते है 1 

>< >< >< 

दूसरे दिन महाराज श्रशोक के दरवार मे शिशुपाल बलाया गथा ॥ 
इस समाचार से गाव-भर मे श्राग-सी लग गई । यह वह्‌ समयं था, जव 
महाराज श्रशोक का राज्य श्रारम्म हृघ्नाथः ग्रौर दमन-गीति का प्रारम्भ 
था 1 उस समय महाराज एते निर्देय श्रौर निष्टुरये कि ब्राह्मणों श्रौर 
स्वयो को भी फसी पर चदा दिया करते थे । उनको निष्टुर दृष्टि छे 


> 


1 > 


स्याय-मन्त्री 
शा २३ 


बड़े-बड़े वीरो के भी प्राण सूख जतेथे। लोगों ने समम्‌ लिया 
लिदयुपाल के लिए यह वुलावा मृत्यु का सन्देश है । उनको पूरा्ुरा 
विश्वास था कि प्रव शिच्युपाल जीवित न लौटेगे । परिणाम यह हुप्राकि 
दिशुपाल के सम्बन्धियों पर दुःख का पाड टूट ॒पड, श्रीर्‌ वे पूट-फूट 
कर रोने लगे । लोगो ने धीरज वंधाना प्रारम्भ क्रिया; परन्तु शि्ुपाल 
के माधे परवलनथा। वे कहते ये--“जव मैने कोर श्रपराध नहीं 
किया, राज्य के किसी कानून का प्रतिरोध नहीं किया, तव कोई मुभ 
वों फांसी देने लगा ? निस्तन्देह राजा एसा श्रन्यायी श्रौर प्रन्धा नहीं 
हो सकता कि निर्दोष ब्राहमणो कोदुःखदेने लगे 1” दुःख श्रौर कष्ट 
की लहरोंके सध्यमेवे दस प्रकार मौन खडे ये, जिस प्रकार समुद्रकी 
दिला । उन्होने पृद्धश्रौरस्त्रीको समाया, ग्रौर पाटलिपुत्र कीभ्रोर 
चले । 

सामः हो गई थी, जव क्ियुपाल पाटलिपुत्र पहुचे । श्रौर जव राज- 
महल मे पहूंच गये, उस समय तक उनकोकिसीवान् का भय नयथा; 
परन्तु राजमहल वी चमक-दमक कासा ब्रात्तंक था कि उन पर भय 
छा गया, जिस प्रकार मनुष्य थोडे जल में निर्भय रहता है, परन्तु गह राई 
में पर्हुच कर घवरा जाता दै। उसके हृदय में कई प्रकार के विचार 
उठते लगे । कभी सोचते, किसी ने कोई शिकायत कर दीदहो।जोजीमें 
ग्राता है बेधडक होकर कह दिया करतां ह, कहीं इसी का फल न भूग- 
तना पडे; कई चात्र. है । कभी सोचते वह परदेशी पता नहीं कौन था ? 
हो सकता है, कोई गप्तचर ही हो श्रौर यह प्राग उसी की लगाई हो ! 
तव तो उसने सवक कह दिया होगा । कसी सूर्खता की जो एक श्रपरि- 
चित से घल-मिलकर बाते करता रहा, भ्रव पर्ता रहा ह । कभी सोचते, 
कदाचित्‌ मेरी दरिद्रता की कहानी यह तक पर्व गई हो, भ्नौर महाराज 
ने मुभे कुछ देने को बुला भेजा हो, यह भी तो हौ सकता है 1 इस विचार 
से हृदय-कमल खिल जाता, परन्तु फिर दूसरे विचार से मुरा जाता 
इतने में प्रतिहार ने कटा-- “महाराज जरा रहै है" 

शिदयुपाल का कलेला घड्कने लगा । उनको एेसा प्रतीतः हु्रा, ' मानो 


२४ सुदशनः 


भ्रण होंठों तक रागये दहै । राजाका कितना प्रताप होता है, इसका 
पहली वार श्रनुभव हरा । दृष्टि द्वारकी श्रोर जम गई 1 महाराजः 
श्रशोक राजकीय ठाठसे कमरे में श्राये श्रौर मुस्करति हए वोले - 
“ब्राह्या देवता, मुभे तो श्नापने पहचान ही लिया होगा ?" 

शिशुपाल घबराकर खड़े हो गये । इस समय उनका रोम-रोम कप 
रहा था, ये वही ये । 
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हाये वही घे । शिशुपाल कँपकर रहं गए । कौन जानता था क्रि 
ज्ीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहम श्राश्चय लेने वाला परदेशी 
आरत का सम्राट्‌ हो सकता है । शिशुपाल ने तुरन्त दी श्रपने हृदय कोः 
स्थिर कर लिया ग्रौर्‌ कहा--^मुमेपतानथा कि प्राप टौ महाराजः 
है, श्नन्यथा इतनी स्वतन्त्रता से बातचीत न करता ।" 

महाराज श्रशोक वोले-- ट 8 

“परन्तु मैने कोई वात वढ़ाकर नहीं कदी थी ?"" 

011 

“प्रमाणा दे सकता हुं 1" 

महाराज ने कहा-- भै नहीं चाहता ।'" 

“तो सुमे वया प्राज्ञा होती दै १८ 

“च श्रापकी परीक्षा करना चाहता हू ।" 

शिशुपाल के हृदय मे सहसा एक विचार उठा, क्या वह॒ सचहो 
जायगा ? 

महाराजने कहा--श्रापने कटा था कि यदि मुं श्रवसर दिया 
जाए, तो सैन्याय का डंका बजा द्गा। मै श्रापको इस विषयमे 
परीक्षा करना चाहता हं । श्राप तयार है? 

शिशुपाल ने हंस की तरह गरदन ऊंची की, श्रौर कहा--^द्हा, यदि 
महाराज की यही इच्छा है, तो मै तैयार हू । '" 

“कल प्रातःकाल से तुम न्याय-मन्त्री नियत किये जति हो । सारे 
मगर पर्‌ तुम्हारा श्रधिकार होगा ( 








श्याय-मस््री २५ 


“वहत ब्रच्छा [' 

“पाटलिपुत्र की पुलिस का प्रत्येक ग्रधिकारी तुम्हारे ग्रधीन होगा, 
श्रौर शान्ति रखने का उत्तरदाधित्व केवल तुम्हीं पर होगा । 

“वहत च्छा 1" 

“यदि कोई घटना हो गई स्रथवा कोई हत्या हो गई, तो इसका 
उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा । 

“वहत श्रच्छा 1” 

महाराज थोड़ी देर चुप रहेग्रौर फिर हाथ से अंश्ुठी उतारकर 
बोले--“यह राजयुद्रा है, तुम कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ 
न्याय-मंवी समश्रे जाश्रोगे । मै देखुगा तुम श्रपने म्रापक्रो किस प्रकार 
सफल शासक सिद्ध कर सकते हो ! 
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एक मास व्यतीत हौ गया । स्याय-मंत्री के न्याय श्रौर सुत्रबन्ध की 
चारों ग्नोर धूम मच गई । शिबुपाल ने नगर पर जादूडाल दिया दै, 
पसा प्रतीत होता था । उन्होने चोर-डकुश्रो को इस प्रकार वश में कर 
ज्िधा था, जिस प्रकार सपं को वोन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है1 
उन दिनों यह्‌ श्रवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड जाते ये, 
परन्तु किसी कीहानिन होती थी । शिडुपाल का न्याय भ्रन्घा म्रौर बहरा 
था, जोन सूरत देखताथा, न सिफारिश सुनता था । वह्‌ केवल दण्ड 
देना जानता था श्रौर दण्ड भी शिक्षाप्रद । नगर की दशा मे भ्राकाश- 
पाताल का श्रन्तर पड़ गया। 

रात्रिका समय था। श्राकाश में तारे खेलते थे । एक श्रमीरने एक 
विशाल भवन के ह्वार पर दस्तक दी। दरीचे से किसी स्त्रीने सिर 
निकालकर पूछा--“कौन है ? 

ह, दरवाजा खोल दो }” 

“परन्तु वे यहाँ नहीं ह ॥ 

“परवाह नहीं, तुम दरवाजा खोल दो 


२६ ` सदशन । 
1 

स्त्री ने कचं सोचकर उत्तर ॒दिया-- “मै नहीं खोलुगी, तुम इस । 
समय जाभ्रो | 


श्रमीर नेक्रोधसे कहा--“दरवाजाखोल दो, नहीं तो मै तोड़ 
डालुगा 1” 


स्त्री ने उत्तर दिया-- “जानते नहीं हो, नगर में शिदयुपाल का 
राज्य है। श्रव कोई इस प्रकर वलात्कार नहीं कर सकता 1 

श्रमीर ने तलवार निकाल कर दरवाजे पर श्राक्रमण किया । सहसा 
एक पह्रेदार ने इसका हाथ थाम लिया, भ्रौर कहा-- “क्या कर 
रहे हो ?'" 

भ्रमीरने उप्त कीश्रोर इस तरह देखा, जिस तरह भेड्या भेड को 
देखता है, ग्रौर क्रीध से बोला-- “तुम कौन हो ?"" 

मै पहरेदार हूं ।'' 

“तुमको किसने नियत क्रिया है ? 

“न्याय-मन्त्री ने 1" 

“मूखंता न करो । मै उसे भी मिट्टी में मिला सकता ह ।'' 

पह्रेदार ने साहस से उत्तर दिया--“परन्तु इस समय महाराजं 
श्रशोक भी श्राजाए, तो भी नहीं टलूगा 

“श्यो मृत्यू को बरुला रहे हो ?"" 

्भेने जो प्रण कियाहै, उसे पूरा कल्गा।' 

“क्रिससे प्रण किया है ?" 

^न्याय-मन्त्री से ।"" 

“क्या 2". - 

“यही कि जब तक तनमे प्राण है श्रौर जब तक रुधिर का श्रन्तिम 
बिन्दु भीमेरे शरीरम शेष है, भ्रपने कतंव्यसे कभी पीन हरटूगा 1" 

श्रमीर ने तलवार खींच ली। पहुरेदार ने. पीचे हट कर कहा-- 
श्राप गनती कर रहे है, मँ नौकरी पर हं |" 

परन्तु श्रमीर ने सुना-श्रनसुना. कर दिया, श्रौर तलवार लेकर 
पटा । पहरेगार ने भी तलवार खींच ली, परन्तु वह श्रमी नया था, 
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पटले ही वारमें गिर गया, ओर मारा गया। अ्रमौर का लहु सूल 
गथा । उपकर हायों के तोते उड़ गये । उ्तको यह इच्छान थी कि 
पहरेदार को मार दिया जाए वह उसे केवल उराना चाहता धा; 
परन्तु घाव ममंस्थान पर लगा। श्रमीर ने उसको लाश को एक श्रोर 
कर दिया श्रौर्‌ श्राप भाग निकला 1 
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प्रातःकाल इस घटना कौ घर-घर च्चा थी) लोग हैरान थे कि 


इतना साहस किसे हो गया कि पुलिस के क्मंचारी को मार डले श्रौर 
फिर शिशुपाल के गासन में । राजधानी मे प्रातंक द्या गया । पूलिसके 
श्रादमी चारों ग्रोर दौडते-फिरते धे, मानो यह्‌ उनक्रे जीवन श्रीर्‌ मरण 
का प्रन हो । न्याय-मन्त्रीने भी मामले की खोज मे दिन-रात एक कर 
दिया । यह घटना उनके शासन-काल मे पहली थौ । उनकरौ खाना-पीना 
भूल गया, राखो से नींद उड़ गई। घातक की खोजें उन्होने कोई 
कसर उठा न रखी; परन्तु कुछ पता न लगा 1 

ग्रसफलता का प्रत्येक दिन श्रशोक की क्रोधाग्नि कौ ब्रधिकाधिक्र 
प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, “तुमने कितने जोरसे न्यायका दावा 
किया था, श्रव क्या हो गया ?" च्याय-मन्तरी लञ्जासे सिर का लेते । 
महाराज कहते --“घातक कव तक पकड़ा जाएगा 1" न्याय-मन्त्री उत्तर 
देते--““यत्न कर रहा ह, जल्दौ ही पकड दूणा 1” महाराज कुचं दिन 
ठहरकर फिर पूचते--'हव्यारा पकड़ा गया ?'" न्याय-मच्त्री कहते-- 
“तहीं 1" महाराज का क्रोध भड़क उठता 1 उनकी ग्रास श्राग कौ 
विनगारियां निकलने लगतीं, वादल की नादं गरजक्रर बोलते-- “म 
यह "नही" सुनते-सुनते तंग भ्रा गया हूं 1 

दसी प्रक्रार एक सप्ताह वीतं गा; परन्तु हव्यारे का पतान 
लगा । अरन्त में महाराज अशोक ने जिचुपाल को बरूलाकर कहा "तुम्हे 
तीन दिनि कीश्रवधि दौ जाती है। यदि इत वोचम घातकन पकड़ा 
गया, तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगौ । 

दस समाचारसेनगरमे हलचल-सी मच गई । एक ही मास के 
सं०-३ 
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भ्रन्दर-ञअ्रन्दर शिशुपाल लोकप्रियहो चुकेथे। उनके न्यायकी चारों 
भ्रोर धाक बंध गई थी । लोग महाराज को गालियां देने लगे। जहाँ 
चार मनुष्य इकट्‌ठे होते, इसी विषय पर बातचीत करने लगते । वै 
चाहुतेथे कि चाहेकुछमभीहो जाए, परन्तु शिदयुपालका वाल वाका 
नहो । शिद्युपाल स्वयं दड़ी उत्सुक्ताके साथ घातक की खोजमें 
लीन थे, परन्तु व्यर्थं । यहां तक कि तीसरा दिन श्रा गया। श्रव कु 
ही घण्टे वाकी थे। 
>< >< >< 

रात्रि का समय था, परन्तु चिशुपाल कौश्रांखोमे नीदन थी + 
वे नगर के एक घने वाजार कै भ्रन्दर घूम रहे थे 1 सहसा एक मकान 
की खिड़की दुली श्रौर एक स्तीने भाँककर वाहर देखा । चारों भ्रोर 
निस्तग्पतो छाई हुई थी। स्त्री ने धीरेसे कहटा-- "तुम कोन हो? 
पह्रेदार !” 

निराश्चा के अन्धकार में श्राश्ाकी एक किरण चमक गड । शिशुपाल 
ने उत्तर दिया--““नही, मँ न्याय-मंती हुं 2" 

“जरा यहीं उहरो 1" 

सत्री खिड़की से पीठं हट गई श्रौर दीपक लेकर दरवाजे पर ग्राई॥ 
न्याय-मन्तरी को साथ लेकर वह्‌ भ्रपने कमरे में गई श्रौर बोली- “राज 
श्रन्तिम रात्रि है ?" 

न्याय-मन्त्री ने चुभती हुई दृष्टि सेस्व्रीकी श्रोर देखा श्रौर उत्तर 
दिया-- “हाँ, भ्रन्तिम 1" 

शब्द साधारण थे, परन्तु इतका श्रं साधारण नथा। स्त्री 
तिलमिलाकर खड हो गई श्रौर वोली- “वँ इस घटना को श्रच्छी तरह 
जानती हुं ।"“ ष 

शिशुपाल की मृतप्राय देह में प्राण श्रा गये, षयं रखकर बोले - 
"ती 

“रात्रि कासमयथा। घातक ने इस मकान का दरवाजा खटलटाया # 
वह यहाँ प्रायः श्राया करता है ।” 


-- ~क 
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“फिर प्रागे 1" 

“ने उत्तर दिया, जिसके पास तुम श्राए हो, वह यहां नहीं हैः 
परन्तु उसने इसे भूठ समा, ग्रौर दरवाजा तोडने को उद्यत हुप्रा । 
पहरेदार ने उसे रोका, श्रौर उसके हदाथसे मारा गया। ” 

न्याय-मन्तरी ने पूद्ा--““परन्तु घातक कौन दै 2" 

स्त्री ने उनके कानमे कुल कटा ग्रौर सहमो हई कवरूतरी कौ नाई 
चारों श्रोर देखा । 

>< >< >< 

दूसरे दिन दरवार मे तिल धरनेको स्थानन था । भ्राज त्याय-मत्रीं 
का भाग्य-निर्णय होने को था। श्रशोक ने सिंहासन परपर रतरः 
कहा --“न्याय-मन्त्री ।'' 

शिथुप्ाल सामने श्राये, इस समथ उनके मुल पर्‌ कोई चिन्ता, कोई 
श्रशान्तिन थी। 

महाराज ने पूद्ा--“घालक का पेता लगा? 

स्याय-मन्तरी ने साहसपूरवंक उत्तर दिया--““हां, लग गया ?'" 

“वेश करो 1 

स्याय-मन्त्री ने सिर मुकाकर सोचा) इस समय उनके हृदय में दो 
विरोधी दाक्रितियों कासंग्राम हो रहाथा। यह्‌ उनके मूखसे स्पष्ट 
प्रतीत होता था । सहसा उन्होने दद्‌ संकल्प से सिर उञाया ग्रौर श्रपने 
एक उच्च श्रधिक्रारौ को लक्ष्य करते टृए कहा --““धनवीर्‌ !'" 

“श्रीमान्‌ !" 

“गिरफ्तार कर लो, मँ श्नज्ञा देता हं 

-इशारा महाराज कीश्रोरथा। दरवारमें निस्तम्धता छा गई । 
श्रशोक का चेहरा लाल हौ गया, मानो वह॒ तपा हुश्रा तावा हो । नेच 
से श्रग्नि-कण निकलने लगे । वे तिलमिलाकर खड़े हो गए श्रौर वोले-- 
“भ्र ब्राह्मण ! तुभे यहाँ तक साहस हौ गया ¢“ 

न्याय-मन्तरी ने एेसा प्रकट किया, मानो कुछ सुना ही नही, भ्रौर 
श्रषने शब्दों को फिर दोहराया--“ैःत्ाज्ञा देता हू गिरपतार कर लो 1" 
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धनवीर पृतलौ कौ नाई प्रागे बढ़ा । दरवारियों की सासि रुक गई । 
महाराज सिहाङ्न से नीचे उतर श्राये । न्याय-मन्तरी ने कहा-- “ह्‌ 
घातक है, मेरी प्रदानत में पेश करो ।” 

धनवीर बे लगोक को हथकड़ी लगा दी भ्रौर शिञयुपाल कौ कचहुरी 
कीश्रोर ले चला । वहां सारा नगर उपस्थित था] शिशुपाल ने प्राज्ञा 
दौ श्रपराणी राजकरुल से है, श्रतएव श्रकेला पेडा कियां जाए ।' 

महाराज श्रशोकं ने संकेत किया, मन्त्री-गणा पी चे हट गए। 
महाराज उत भगले मे खड़े हो गए, जो श्रपराधी के लिए नियत किया 
शया था। छत्रषति नरेरा के साथ ्रपने राज्य सें स्वयं उसके नौकरके हाथ 
यहं सम्मान हो सकता है- इसकी किसी को प्राशंका नथी । परन्तु 
रिरुपाल दृद संकत्प के साथ व्यायासन पर विराजमान यथे। उन्होने 
रह से महाराज को प्रणाम किया । हाथो को न्याय-रञ्जु ने वाध रखा 
था। वे धीरे बोले “तुम पर पह्रेदार की हत्या का श्रपराध है । तुम 
इका क्या उत्तर देते हो ?५ 

महाराज श्रशोक ने हठ काटकर उत्तर दिया-- “वह्‌ उह्ण्ड था ।' 

तो तुम श्रषराध स्वीकार करते हो 7" 

"हा, मने लको मारा है, परन्तु जानबरुमकर नहीं मारा ।' 

(बह उदृष्ड नहीं था, ओँ उते चिरकाल से जानता हं 

“वह उदृष्ड था ।” 

"हुम शठ बोलते हो म ुम्दारे वध की श्राज्ञा देता हं 

भगो के नेव लाल हौ गये । मन्वियों ने तलवार निकाल दीं । 
कई श्रादमी शिगुपाल को गलियां देने लगे । कर एक ने यहाँ तक कह 
दिना, भयाय भागल हो गया है ।' एकं श्रावाज म्राई, तुम श्रषना 
धिर बचाध्रो |” 

्रशोक़ ने हाथ उलाकर मोन रहने का संकेत किया । चासं श्नोर 
(५ नस्तव्ता घा गई । न्यायमत ने कड़ककर कहा--“श्रापका क्रोध 
ना सर्वया जलुनित है । मै इस समय न्याय-म॑त्री के श्रासन पर हु, 
भीर न्याय कृले बेला ह । महाराज भ्रशोक की दी हुई मुद्रा मेरे हाथ में 
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है। यदि किसीने शोर-शारकियातो मै उसको श्रदालत के श्रपमान के 
श्रपराध में गिरप्तार कर लुगा1'' 

"प्रदो ! तुमने एक राजकरमंचारी का वध क्ियाहै।रम तुम्हारे 
वधकीग्राज्ञा देता हं 1" 

महाराज ने सिर भका दिया । इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानन्द 
का समुद्र लह्रे मार रहा था । सोचते थे, यह्‌ मनुष्य स्नणं है, जो ग्रग्नि 
मे पड़कर कुन्दन हो गया है 1 कहता था, (सेरा न्याय प्रपनी धरम मचा 
देगा,' वह॒ वचन भूढ न था 1 इसने भ्रपने कटने की लाज रख ली है । 
एेसे ही मनुष्य होते दँ जिन पर जातियां ्रभिमान करती दँ श्रौर जिनपर 
श्रपना तन-मन निल्लावर करने को उद्यत हो जाती है! उन्होने एक 
विचित्र भावसे सिर ऊचा किया ्नौर उपेक्ापूवंक कहा--“ म इस 
राज्ञा के विरुद कु नहीं बोल सकता 1" 

न्याय-मन्त्री ने एक मनुष्य को हुक्म दिया । वह एक स्वणे-मूति 
लेकर उपस्थित हरा । न्याय-मन्तरी ने खड़े होकर कहा-- “महाशयो ! 
यह्‌ सच है कि मँ न्याय-मन्त्री हं । यह भी सचदै किमेरा काम न्याय 
करना है । यह भी सच है कि एक राजकमचारी की हव्या कौ गई है । 
उसका दण्ड श्रवद्यम्भावी है, परन्तु शास्त्रों मे राजा को ईरवर का रूप 
माना गया है । उसे ईख्वर ही दण्ड दे सकता है । यह काम न्याय-मन्त्री 
कौ शवित से बाहर है । प्रतएव मै प्राज्ञा देता हूं कि महाराज चेतावनी 
देकर छोड दिए जाएं श्रौर उनको यहं मूति फांसी पर लटका जाए, 
जिसमे लोगों को शिक्षा मिने 1” 

न्याय-मन्तरी का जयकार हृश्रा, लोग इस न्याय पर्‌ गुग्व हो गए ॥ 
वे कहते थे--“यह मनुष्य नहीं देवता है, जो नक्रिसी व्यक्ति से डरता 
हैश्रौरन किसी की शक्तिके मागे सिर ्ुकाताहै। भ्रन्तःकरणं की 
्रावाज सुनता है प्रौर उस पर निर्भ॑यता से बढ़ा चला जाता है। भ्रौर 
कोई होता तो महाराज के सामने हाथ वँधकर खडा हो जाता; परन्तु 
इसने उन्हे “तुम” कह कर सम्बोधन किया है, सानो कोई साधारणं 
श्रपराधी हो" उनके शरीर में रोमांच हो गया; सहस्रो नेत्रो ने भ्रानन्द 
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मन्त्री की जय 

>< + ९ 


रात हो गई थी, न्याय मंत्री राजमहल में पर्हुचे श्रौर श्रलोक के 
सम्मुख शरंगुटठी श्रौर मृद्रा रख बोले--““महाराज, यह श्रपनी वस्तुए 
संभाले । मे श्रपने गाँव वापस जाङ्गा |" 

श्रशोक ने सम्भान-भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखकर कहा--'“श्राज 
श्रापने मेरी रखें खोल दी है। श्रव यह कंसे हो सकता?" 

“परन्तु श्रीमान्‌" ` ।” 

श्रशोकं ने वात काटकर कहा--“श्रापका साहस कभी न भरलुगा । 
यह बोक श्राप ही उठा सक्ते है । मुभे कोई दूसरा इस पद के योग्यं 


दिखाई नहीं देता ।“ 
न्याय-मन्त्री निरुत्तर हो गए । 


अम्यासाथं प्रन 

१. न्थाय-मंत्री के कायंकों संभालने के लिए क्िन-किन गुणो का 
होना श्रावश्यक है ? 
प्रशोक को शिशुपाल के न्थाय-निरंय से प्रसन्नता षयो इ ? 

३. इस कहानी मे मानव-मन की किन भावनाग्रों का विवेचन किया 
गाहे? 

४. इस कहानी के श्राधार पर श्र्लोक श्रौर लिशयुपाल का चरित्र-चिन्रण 
कीजिए । 

५. सुदशंनजी की कहानी-कला की विशेषता बताइए । 


५ 
॥। ( 


कर्तव्य ओर सत्यता 
[ शधासचुन्द रदास | 

नागरी प्रचारिणी समा की स्थापना करके तथा पचास वषं से 
भी श्रचिरू हिन्दी की सेवामें लगे रहकर बादर इपामभुम्दरदासने हिन्दी 
की श्रमल्यसेवा कौ है । श्रापका जन्त १८७५ से कारी मेंश्रौर वहीं 
१९४५ मे निधन हुश्रा 1 प्रापने “हिन्दौ माषा श्रौर साहित्य,' 'साहित्या- 
लोचन", "भाषा विज्ञान", "गोस्वामी तुलसी दात्'-जंसौ सौलिक रचनाश्रों 
तथा बीसियों सम्पादित तथा संकलित ग्रन्थों से हिन्दी का मण्डार भरा । 
श्रापकी जञैली सरल श्रौर सुलभ्री हंई होती है । जहां दे एक तरफ उदू - 
फारसी के शब्दों से बचते है वहं इूसरी ्रोर वे संस्छृत-गमितं शब्दों 
कामो कम प्रयोग करते हं । 

“कर्तव्य श्रौर सत्यता निबन्ध में लेखक ने बताया है किं कत्तव्य 
वालन हमारा घमं है। हमे उन्हीं कार्योको करना चाहिए जिनको 
स्वीकृति हमारी श्रात्मा दे । कत्त व्य श्रौर सत्यता का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है- सत्यता के साथ कर्तव्य का पालन ही सकलता हे । क्रिसीमी दहा 
से सत्थ कौ उपेक्षा उचित नहीं । 

कर्तव्य वह॒ वस्तु है जिते करना हम लोगों का परम धमंहै भ्रौर 
जिसके न करने से हम लोग श्रौर लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैश्रौर 
श्रपने चरित्र से नीच बन जाते दै । प्रारम्भिक श्रवस्थामे कर्तव्य का 
करना विना दबाव के नहीं हो सकता, क्योंकि पहले-पहल मन श्राप ही 
उसे करना नहीं चाहता । इसका श्रारम्भ प्रथम घर से होता ह, क्योकि 
वहां लड़कों का कत्तव्य माता-पिता कौ ग्रोर, भ्रौर माता-पिता का कर्तव्य 
लड़कों की प्रोर दीख पड़ता है । इसके श्रतिरिक्त पति-पत्नी, स्वामी- 
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सेवक श्रौर स्त्री पुरुष के भो परस्पर प्रनेक कर्तव्य हं । घर के बाहर हम 
मित्रों, पड़ौसिर्यो, राजा-प्रजाश्रों के परस्पर कर्तव्यं को देखते ह । इस- 
लिए संसार में मनुष्य का जवन कर्तव्यो से भरा पडा है, जिधर देखो 
उधर कत्तब्य-ही-कत्तन्य दौख पडते है । वस, इसी गरत्तव्य का पूरा-पूरा 
पालन करना हम लोगों का घमं है श्रौर इसी से हम लोगों के चरित्र 
की शोभा वदती है । कत्तव्यका करना न्याय पर निभंर हैश्रौर वहं 
न्याय एसा है जिसे समभने पर हम लोग उसे प्रेम केसाथ कर सकते हँ । 

हम सव लोगों के मनमें एक एेसी शक्ति है जो हम सभी कोरे 
कामोंके करने से रोकती श्रौर प्रच्छे कामोंकौ ग्रोर हमारी प्रवृत्ति को 
भकाती है । यह्‌ वहुधा देखा गया है कि जव कोई मनुष्य खोटा काम 
करता है तो वह॒ विना किसी के कहै श्राप हौ लाता श्रौर श्रपने मनमें 
दुःखी होता है। 

तुमने बहुधा देखा होगा कि जव कभा कोई लडका मिठाई चुराकर 
लालेताहै तो वह श्रपने मनमेडरा करता है श्रौर पीयसे श्राप ही 
पद्छताता है कि मने एेसा क्यों किया, मुभ श्रपनो माता से कट्कर खाना 
चाहिए था। इसी प्रकारका एक दुरा लडका, जो कभी कु चराकर 
नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है भ्रौर उसके मन में कभी किसी प्रकार 
क्ता डर श्रौर पदतावा नहीं होता । इसका क्या कारण दहै? यहीक्तिहम 
लोगों का कत्तव्य है कि हम कभी चोरीन करे । परन्तु जव हम चोरी 
कर बैठते हैँ तो हमारी भ्रात्मा हमें कोसने लगती है । इसलिए हमारा 
यह धमं है कि हमारी श्रात्माजो हमे कहे, उसके अनुसार हम करं । हद्‌ 
विश्वास रखो कि जवः तुम्हारा मन क्रिसी कामके करनेसे हिचक्रिचाये 
भ्रौर दुर भागे तो कभी तुम उस काम को न करो। तुम्ह श्रपना धमं 
पालन करने मे बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम श्रपना साहस न 
छोड़ो । वया हृग्रा जो तुम्हारे पडौसी ठगविदया रौर श्रसत्यपरता से धनाल्य 
हो गए श्रौर तुम कंगाल हो रह गएुःक्या हुभ्राजो दूसरे लोगों ने भूटी 
चाटुकार करके वडी नोकरियां पालींश्रौर तुम्हे कछ न॒ मिला; 
भ्रौर क्या हुग्रा जो दूसरे नीच कमं करके सुल भोगते है मौर तुम 
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सदा कष्टम रहते हो ? तुम ग्रपते कर्तव्य को कभी न दो, रौर देखो 
इसमे वढ्कर सन्तोप श्रौर श्रादर क्या हो सकताहै करि तुम श्रपने धमं 
का पालन कर सकते हो । 
देम लोगो का जीवन सदा श्रनेक कार्यो मे व्यरत रहता है। हम 
लागा का समय सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगो को 
स्त वात का पूराध्यान रखना चादहिएुकरि हम लोग सदा श्रते घमं के 
नुलार काम करं श्रौर कभी उसके पथपरसेन हटे, चाहे उसके करने 
म हमार प्राण भी चले जाए तो कोई चिन्ता नहीं । 
धम-परालन करने के मागं में सवसे श्रधिक वाधा चित्त की चंचलतां 
उह्द्य कौ प्रस्थिता श्रौर मन की निव॑लता है। मनुष्य के कत्तव्य-मागं 
मषएकश्रारताश्रल्मा के भवे श्रौर बुरे कर्मो का ज्ञान रोर दूसरी श्रोर 
ग्रालस्य ग्रौर स्वाथंपरता रहती है 1 वस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीचमें 
बड़ा रहता हं रार श्रतन्तमें यदि उसका मन पक्का हुभ्रा तो वह्‌ श्रात्मा 
के प्राज्ञा मानकर श्रपने घमं का पालन करता है श्रौर यदि उसका मन 
काल तकद्विविधामेप ग तो स्वाथ निश्चय ही उपे भ्रा घेरेगा 
ग्रौर उका चरित्र धृणा के योग्य हो जायगा । इसलिए यह बहुत 
भ्रावर्यक है किभ्रत्मा जिस वात केकरने की प्रेरणा दे उसे बिना 
प्रपना स्वाथं सोचे फटपट कर डालना चाहिए । एसा करते करते जब 
धमं करने कौ बान पड़ जाएगी तो फिर किसी बात काभी भय न 
रहेगा । देखो, इस संप्ार में जितने बड़े-बड़े लोग हो गये है, जिन्होंने 
संसार का उपक्रार किया है ग्रौर उसके लिये श्रादर श्रौर सत्कार पाया 
दे, उन सवने श्रपने कत्तव्य को श्रेष्ठ माना है, क्योकि जितने कमं उन्होने 
किये उन सव में श्रपने कत्तव्य पर व्यान देकर न्याय का वर्ताव किया । 
जिन जातियों मे यह गुण पाया जाता हैवेही संसार मे उन्नति करती 
है रौर संसार मे उनक्रा नाम श्रादर के साथ लिया जाता है । 
कक्तव्य-पालन में श्रौर सत्यता मे वडा धनिष्ठ सम्बन्धं है। 
मनुष्य श्रपना कत्तव्य-पालन करता है, वह भ्रपने कर्मो भ्रौर वचनो मे 
सत्यता का वततव भी रखता है । वह ठीक समय पर उचित रीतिसे 
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भ्रच्छे कामों को करता है । सत्यता ही एक एसी वस्तु है जिससे इस 
संसार में मनुष्य भ्रपने कार्यो मे सफलता पा सक्ता है, क्योकि संसारम 
कोई काम मूठ बोलने से नहीं चल सक्ता । यदि किरी घरक सभोलोग 
भूठ बोलने लगे तो उतत घरपर कोई कामन हो सक्रेणा श्रौर्‌ सव लोगं 
बड़ा दुख भोगेगे । इसलिए हम लोगों को श्रपने कायं में भूटका कभी 
वर्ता नहीं करना चाहिए श्रौर सत्यता को सवसे ऊँचा स्थान देना उचित 
है.। संसार में जितने पाप ह, श्रुठ उन सव से बुरा दै । मूढ की उत्पत्ति 
पाप, कुटिलता श्रौर कायरताके कारण होती दै। वहुत-से लोग 
सचाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हँ कि प्रपने सेवकों को स्वयं कूठ 
बोलना सिखाति है, पर उनको इस बात पर प्रार्च्य करना श्रोर 
कुछ क्रूढ होना न चाहिए जव किं उनक्रे नौकर उनसे श्रपने लिए भू 
बोलें । 

बहुत-से लोग नीति श्रौर श्रावर्यकता के बहाने भूठ की रक्षा करते 
है । वे कहते है कि इस समय इस वातको प्रकारितन करना ग्रौर 
दूसरी बात को वनाकर कहना नीति के श्रनुसार समयानृक्रूल श्रौर परम 
भ्रावश्यक है 1 फिर वहत से लोग किसी वात को सत्य-सव्य कहते है 
पर उसे इस प्रकार से धुमा-फिराकर कहते हैँ कि जिससे सुननेवाला यही 
समभे करि यह वात सत्य नहीं है, वरन्‌ इसका उल्टा सत्य होगा । इस 
प्रकारसे वाते करना मूठ वोलने के पापसे किसी प्रकार कम नहीं। 

संसार मे बहुत-से एेसे भी नीच श्रौर कुत्सित लोग होते है जो भठ 
बोलने मे श्रपनी चतुराई समभते है श्रौर सत्य को दिपाकर धोखा देना 
या भठ वोलकर श्रपने को वचा लेने मे ही श्रपना परम गौरव मानते है । 
एसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुःख श्रौर सन्ताप कै फलाने के मुख्य 
कारण होते हँ । इस प्रकार का भूठ बोलना स्पष्ट भूठ बोलने से श्रधिक 
निन्दित श्रोर कुत्सित कमं है । 

मूठ बोलना श्रौर भी कई सूपो मे दीख पडता है; जसे चप रहना 
किसी वात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेष बदलना 
भूठ-मूठ दूसरों के साथ हामे-हां भिलाना; प्रतिज्ञा करके उसे पुरान 
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करना प्रौरसत्यकोनवोनना इत्यादि । जव कि एषा करना धमं करे 
विषहे त्व यह वातं मूठ बोलने से क्रिसी प्रकार कम नहीं है । 
फिररसेलोगभी होते दै जोमुंह देखी वातं बनाया करते ठे, परन्तु करते 
वही कामरहैँजो उन्हं ठ्वताहै। ठेते लोग मन में समभते ह कि कंसे 
सव को मुखं वनाकर हमने श्रपना काम निकाल लिया, पर वास्तव में 
वेश्रपनेको ही मूखं वनाति हँ मौर ब्रन्त मे उनकी पोल खुल जाने पर 
समाज मे सव लोग धृणा करते रै प्रौर उनसे वात करना श्रपमान 


समभते हैँ। 

इसलिए सव लोगों का परम धर्म है कि सत्य वोलने ए सवस 
श्रेष्ठ माने ग्रौर कभी ठ न वोलें चाहे उससे कितनी ही प्रधिक हानि 
क्यो न होती हो । सत्य वोलने से दी समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा 
श्रौर हम भ्रानन्दपूव॑क श्रपना समय विता सकंगे, क्योकि सच्चे को सब 
` कोई चाहते श्रौर भूठे से सभी धृणा करते दै । यदि हम सदा सत्य बोलना 
 भ्रपना घमं मानेगे तो हमें ्रपने कर्तव्य का पालन करने मेकु्ठ भी कष्ट 
न होगा श्रौर विना किसी परिश्रम श्रौर कष्ट के हम श्रपने मन मे सदा 
` सन्तुष्ट ्रौर सुखी वने रहेंगे । 


प्रभ्यापताथे प्ररन 
१. कत्त व्य' किते कहते हैँ शरोर उसके पालन से क्या लाम होते है? 
२ बुरा काम करते समय हमे कौन टोकता ह ? क्या यह संकेत हमें 
भ्रपने कत्तं व्य-मागं पर प्रवृत्त कर सकता स 
३. सत्थ श्रौर कत्तव्य के पारस्परिक सम्बन्धौ पर एके संक्षिप्त रिप्पणी 
लिखो । 


४. वाह्रु इ्यामसुन्दरदास की माषा-लैली की विश्ञेषताए बताइए । 
५. दहिन्द-निबन्ध के विकास की जानकारी देते हए प्रमुख निबन्ध- 
लेखकों के नाम बताइए । 


बिन्दा 
[ महादेवी वर्मा | 

श्ाधुनिक हिन्दी साहिव्यिकों में महादेवी जी की गणना प्रमुखे रूपए 
से होती है । छायानादी फविता के श्राप मुख्य भ्राधासोमेसे हैं! श्रापके 
ग्यम मी काव्य क छटा दिखाई देती है । श्रतीत के चलचित्र श्रौर 
“स्मृति कौ रेखा" प्रापके काभ्यात्मक संस्मरण है । शर लला कौ कड्या 
मे श्रापने नारो जीबन फी समस्थाश्रों पर गहराईसे विचार कियाहैष 
्नापके काव्य-गरन्थों कौ भूमिकाए" हिन्दी श्रालोचना। कौ श्रमूल्य निधि ४ 
श्रापका जन्म १९०७ में श्रा । 

प्रस्तुत संस्मरण मे लेखिका ने श्रपनौ जञेशवकाल की सखी विन्द 
का एक तरुण चित्र खीचा है । इस रेखाचित्र में एक मातृहीना बालिका 
के जीवन मे ्रोत-प्रोत पीडा श्रौर कर्णाको साकार किया गया है 1 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि श्रलंकारों के प्रयोग हारा श्राप प्रपने 
विषय का एक चिश्न सा उपस्थित कर देती हैँ । श्रथंपुरं विज्ञो षणो हारा 
श्रापकी हली श्रौर मी प्रमावपुणं हो जाती है । 

सभीत-सी श्रांखों वाली उस दू्वंल, छोटी श्रौर श्रपने-प्राप हीमे 
सिमटी-सौ वालिक्रा पर दृष्टि डालक्रर्‌ ने वंठे सञ्जन को, उनकाभरा 
हभरा प्रवेशा-पत्र लौटाते हुए कहा --श्रापने रायु ठीक नहीं भरी ह 
ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिाई पड़गी ।” 

“नहीं, यह तो गत श्रसाद़ मे चौदह कौ हो को,” सुनकर मने कुछ 
विस्मित भाव से श्रपनी इपर भावी विद्याधिनी को च्रच्छी तरह देखा, 
जो नौ वर्षीय बालिक्रा को सरलं च॑चलतासे शून्य थी ्रौर चौदह वर्षीय 
किशोरी के सलज्ज उत्साह से श्रपरिचित 1 
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उसको माता के सम्बन्धमें मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट 
प्रर्न ही वन गई होगी, क्योकि दूसरी श्रोर से कुछ कु ठित उत्तर मिला-- 
“मेरी दूसरी पत्नी है श्रौर श्रापतो जानती ही होंगी". -श्रौर उनके वाक्य 
को प्रघसुना ही छोडकर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला मेदो युगो 
से प्रधिक समयकी धूल के नीचे दत्रे विन्दा या बिन्ध्येशवरी के धूंधले 
चित्र पर उंगली रखकर कटने लगा, “न्ञात है, श्रवर्य ज्ञात है । 

विन्दा मेरी उस समय की वाल्यसखी थी, जव मैने जीवन भ्रौर 
मृत्यु काप्रमिट प्रन्तर जान नहीं पाया था। श्रपने नाना ग्रौर दादी 
के स्वगं-गमन की चर्चा सुनकर मेँ बहुन गम्भीर मुख श्रौर्‌श्रष्वस्य भाव 
से घर-भरकोसूचनादे चुकी थी करि जव मेरासिर कपडे रखने की 
भ्रल्मारीकोषटूने लगेगा तव म निक्चय ही एक वार उनको देखने 
जागी । न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की क्रिसी को इच्छा 
इड श्ररिन भन एक वार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना । 
यमी दशा मे, छटे-छोटे म्रसमथं बच्चों को छोडकर मर जाने वाली माँ 
की कलना भेरी वुद्धि में कहां ठहरती ? मेरा संसारका प्रनुभव भी 
बहुत संक्षिप्त-सा धा । भ्रज्ञानावस्था ते मेरा साथ देने वाली सफेद कुतिया 
सीदटियों के नीचे वाली अंषेरी कोठरी में श्रां मूदे पड़े रहनेवाले वच्चों 
की इतनी सतकं पह्रेदार हो उठती थी कि उसका गुरना मेरी सारी 
ममता-मरी मंत्री पर पानी फेर देताथा। भरुरी पूसी भी श्रपने बहे 
जसे निःसहाय वच्चो को तीखे पैने दतिोंमे एेसी कोमलता से दवाकर 
कभी लाती, कभी लेजाती थी कि उनके कहीं दांत भी नहीं म पाता 
था । ऊपर की छत के कोने पर कतब्रूतरों का श्रोर बड़ी तस्वीर के पीछे 
गौरेया का जौ घोसला था, उसमें खुली हुई खछोटी-छोटी चोचों ्रौर 
उनमे सावधानी से भरे जाते दानो श्रौर कीड-मकोडों को भी में अनेक 
वार देख चकौ थी । बचिया को हटाते ही रँभा-रंभाकर घर-भर को यह 
दुःखद समाचार सुनानेबाली श्रपनी इयामा गाय की व्याकूलता भी 
मूसे छिप्री न थी । एक वच्चे को कन्षे से चिपकाएश्रौर एक की उंगली 
पकड हुए जो भिलारिन ह्वारद्वार फिरती थी वहभी तो बच्चोंके 
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लिए ही कुछ मागत रहती थी । ग्रतः निदिचत रूप से सम लिया 
थाकि संसारभर का साराकारोवार वच्चोंको खिलाने, पिलाने, 
सुलाने प्रादिके लिए हीहो रहा है ्रौर इस महत्वपुणं कर्तव्यम 
भूल न होने देने काकाममां नामधारी जीवों को सौपा गया दै । 

ग्रौर विन्दाकेभीतो मां थी, जिन्हें हम पण्डिताइन चाची प्रर 
विन्दा नई श्रम्मा कहती थी । वे श्रपनी गोरीमोटी देह को रंगीन 
साडी से सजे कपे, चारपाई पर वंठकर, फुले गाल प्रौर चिपटी सी नाक 
के दोनों भ्रोर नीले काच के वटन-सी चमकती हई श्रांलों से युक्त मोहन 
को तेल मलती रहती थीं । उनकी विज्ञेष कारीगरी से संवारी परियों के 
बीच मे लाल स्याही कौ मोटी लकीर-सा सिन्दूर, उनींदी-सी प्रांखो मे 
काले डोरे केतन लगने वाला काजल, चमकरीने वरल, गले की माला, 
नगदार रगविरंगी चूडां ग्रौर धुचुरूदार विदुष मु बहुत भाते धे, 
क्योक्रि ये सव श्रलंकार उन्हं मेरो गुड़िया की समानता दे देते थे। 

यह्‌ सव तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र-सा जान पड़ता 
था । सर्दीके दिनो सें जव हमे धूप निकलने पर जगाया जाता था, 
गमं पानी से हाथ-मुह्‌ धुलाकर मोजे, जते श्रौर ऊनी कपड़ों से सजाया 
जाता था ग्रौर मना-मनाकर गुनगुना दूध पिलाधा जाता था, तव पड़ोसः 
के घर मे पंडिताइन चाची का स्वर उच्च-से-उच्चतर होता रहता था ॥ 
यदि उस गर्जनःतजंन का कोई म्र्थं समज्ञमेन भ्राता तो मं उपे याणा 
के रँभाने के समान स्नेह का प्रदशंन भी सम सकती थी, परन्तु उनका 
शब्दावली परिचित होने के कारण ही कु उलभन उत्पन्न करनेवाली 
थी । उव्ती हैया भ्रां? वेलकेसे दीदे क्या निकाल रही है ?, 
“मोहन का दूध कव गमं होगा ?, श्रभागी मरती भी नहीं |' ्रादि 
वाक्यों मे जो कठोरता कौ धारा बहती रहती थी, उसे मेरा श्रवोध मन 
भी जान ही लेता था । 

कभी-कभी म उपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समभे 
का प्रयास करती तव शु मलौ घोती लपेटे हुए बिन्दा ही श्रगन से 
चौके तक फिरकनी-सी नाचती दिखाई देती । उसका कभी भाड्‌ देना, 
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कभी श्राग जलाना, कभी श्रागन के नल से कलसी मे पानी लाना, कभी 
नई श्रम्मा को दूष का कटोरा देने जाना, मु वाजीगर के तमाक्े- 
जसा लगता था, क्योकि मेरे लिए तोवे सव कार्यं श्रसम्भव-सेथे ॥ 
पर जव उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षाकर पंडिताइन 
चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमे कभी-कभी पंडितजी की 
धडकी का पुट सी मिला रहता धा, तवन जाने किस दुःख की दाया 
मे घेरने लगती थी । जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे 
नटखटपन को रोका जाता था, वही विन्दा घरमे चुपके-दुपके कौन-सा 
नर्खत्पन करती रहती दै इसे वहृत प्रयत्न करके भी न समभ पाती 
थी । मै एकमभी काम नहीं करती धौ श्रौर रात-दिन ऊधम मचाती 
थी. पर मुेर्मांनेकमीन मर जानेकी आज्ञा दी श्रौरन आंखे 
निकाल लेने का भय दिखाया । एक वार मने पुदधा भी- “क्या 
पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँने मेरी वात का श्रर्थ 
कितना समभा यह्‌ तो पता नही, उनके संक्षिप्त है" से न विन्दा की 
समस्या का समाधान हो सकरा श्रौरन मेरी उलन सलभ पाई । 

विन्दा मुभे कुं वड़ी ही रही होगी; परन्तु उसका नाटापन देख 
कर एसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दवाकर उसे कुं छोटा कर 
दियाहौ।दोषैसेमें माने वाली खंजड़ी के ऊपर मदी हई किल्ली के 
समान पतले चमंसे मढ ग्रौर भीतर की हरी नसो की फलक देने वाले 
उसके दुवले हाथ-पैर न जाने रिस प्रज्ञात भय से भ्रवसन्न रहते थे । 
ही से कुछ श्राहट होते ही उसका विचिव्ररूपसे चौक पड़ना भ्रौर 
पंडिताइन चाची का स्वर कानमे पडते ही उसके सारे शरीर का थर- 
थरा उठना, मेरे विस्मय को बढा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भयमें 
बदल देता था श्रौर बिन्दाकी श्रतं तो मुभे पिजड़े मे चिडियाकी 
याद दिलाती थीं । 

एक वार जव दो तीन कृरके तारे गिनते-गिनते' उसने एक चमकीले 
तारे की श्रोर उंगली उठाकर कहा-- वह रही मेरी श्रम्मा'. तव तो मेरे 
भ्रा्चयं का ठिकाना ही न रहा । क्या सबकी एक श्रम्मा तारों मे होती 
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है श्रौर एक धर मे ? पूछने पर बिन्दा ने श्रपने ज्ञान-कोषमें से कु 
रत्न मुभ दिये श्रौर तव मने समभा कि जिस श्रम्मा को ईइवर बुला 
लेता है, वह्‌ तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है श्रौर जो 
बहुत सज-धज से घर मे श्राती है, वह विन्दा की तई श्रम्मा जसौ होती 
है । मेरी वुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती; इसी से 
मैने सोचकर कहा, “तुम नई श्रम्मा को पुरानी श्रम्मा वों कहती, 
फिरवेन नई रहगी न डटेगी | 

विन्दा को मेरा उपाय कु जँचा नहीं, क्योकि वह॒ तो प्रपनी पुरानी 
ध्रम्माको खुली पालको मे लेटकर जाते श्रौर नई को वन्द पालकी 
मेँ वेठकर श्राते देख चको थी; श्रतःकिसीकोभी पदच्युत करना उसके 
लिए कठिन था । 

पर उसको कथासेमेरा मन तो सचमूच व्याक्रुल हो उठा. ग्रतः 
उसी रातमे मैन मांसे बहत ग्रनुनयपूवक कहा, “तुम कभी तारान 
बनना, चाहे भगवान्‌ कितना ही चमकीला तारा वनां ।” माँ वेचारी 
मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुद बोल भी न पाई थीं किन 
भ्रकुण्ठित भाव से श्रपना प्राशय प्रकट कर दिया, “नहीं तो पंडिताइन 
चाची-जंसी नई श्रम्मा पालकी में वैठकर श्रा जाएगो श्नौर फिर मेरा 
दुघ, विस्नुट, जलेवी सव बन्द हो जाएगा--श्रौर मुभ विम्दा वनना 
पड्गा ।'” माँ का उत्तर तो मुभे स्मरण नही, पर इतना याद हैकरि 
उस रात उनको धोती का छोर मुद्रौमे दवाकरही मै सो पाई थी। 

बिन्दा के श्रपराध तो मेरे लिए भ्ज्ञात थे, पर पण्डिताइन चाची के 
त्यायालय से मिलने वाले दण्ड के सव सूपों से मँ परिचित हो चुकी थो । 
गर्मी के दोषहर में मने बिन्दा को गन की जलती धरती पर वार.वार 
पर उठते श्रोर रखते हए षण्टों खड़े देखा था, चौके के खम्मे से दिन- 
दिन-भर बभा पाया था ग्रौर भरल से मूरमायि मूख के साथ पहरों नई 
्रम्मा भ्रौर गने मे सोते मोहन पर पंला मानते देखा था 1 उत श्रप- 
राघका ही नहीं, श्रपराध के प्रभाव काभी दण्ड सहना पडता था, 
€सो से पंडितजी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला, मोटा रौर 
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धुं घराला वाल निकालने पर दण्ड विन्द को भिलता। उसङ द्ोटे-दोरे 
हा्थोसे धुल न सकतेवाले, उलभ, तेलहीन वाल भी श्रपने स्वाभाविक 
भररेषन श्रौर कोभलता के कारण मुभे वड़ प्रच्छ लगते थे । जब पंडिताइन 
चाचौ कौ कंची ने उन्ह कूड के ढेर पर विखराकर उनके स्थान को बिल्ली 
कौ काली धारियो-जसौ रेखाग्नों से भर दिया तो मुभे रुलाई श्राने लगी; 
पर विन्दा एते वेढो रदी मानो सिर प्रौर बाल दोनों नई म्रम्मा के ही हो । 

ग्रौर्‌ एक दिन याद श्राताहै। चूल्हे पर चढ़ाया दूव उफना जा 
रहा था। विन्दा के नहे-नन्हे हाथों ने दूष की पतीली उतारी भ्रवर्य 
पर वह्‌ उपकर उंगलियों से चुटकर पैरों पर गिर्‌ पड़ी । खौलते द्ध से 
जले पैरोंके साथ दरवाजे पर खड़ी विन्दाकारानादेखर्मतो हतवुद्धि- 
सीहो रही । पंडिताइन चाची से कहकर दवा व्यो नहीं लगवा लेती, 
यह समना मेरे लिए कठिन था । उस्षपर जव ॒विन्दा मेरा हाथ श्रपने 
जोर से धड़्कते हृषु ह्य से लगाकर कीं छिपा देने की प्राबश्यकता 
वताने लगौ तव तो मेरे लिट सव-कूछं रहस्पमय हो उठा । 

उपे भै प्रधने घर खोच लायी श्रव, परर न ज्परकेखंडमेंमां 
के पास्लेजासको श्रौर न दिपने का स्यान खोज सकरी । इतनेमें 
दीवार लाधकर भ्रानेवाले पंडिताईइन चाची के उग्र स्वरने, भयस 
हमारो दिशं रूष दीं, इसो से हडवडाहट मे हम दोनों उस कोठरी में 
जा धुसों जिसमें गायके लिए घास भरी जाती थी। मूभेतोघासकी 
पत्तियां भौ चुभ रही थीं, कोटरो का ्रन्धकार भी कष्ट दे रहा था, पर 
विन्दा श्रपने जले पैरोंको घास मे च्िपाये.श्रौर दोनों षण्डे हाथोंसे 
मेरा हाथ दवाये एेसे बशो थी मानो घास का चुभता हग्रा ठेर रेशमी 


विद्धौना बन गया हो 1 
म तो शायद सो गई थी क्योकि जव घास निकालने के लिए श्राया 


दभ्रा गोपी इस प्रभरूतूवं दृश्य को घोषण करने के लिए कोलाहल 
मचाने लगा, तव मते प्रखें मलते हृए पृद्ा--“क्या सवेरा हो गया .?" 

माने बिन्दाके पैरों पर तिलका तेल भ्रौर चूते का पानी लगाकर 
जव श्रपने विशेष सन्देशवाहकः. के साथ उसे घर भिजवा दिया तब उसकी 
स०-४ 


स महादेवी वर्मा 


क्या दशा हुई, यह वताना कठिन है; पर इतना तो मँ जानती ही ह कि 
पंडिताइन चाची के न्थाय-विधान में क्षमाका स्थाननथा, न श्रपील 
का श्रधिकार 1 

फिर कछ दिनों तक मने विन्दा को घर्ंगन मे काम करते नीं 
देला । उसके घर जाने सेमाँने मुभे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुच 
भ्रगर-सेव लेकर वहाँ हो आ्आती थीं। बहुत खुशामद करने पर रकया 
ने बताया किउस घरमे महारानी श्राई दै । क्या वे मुस नहं मिल 
सकती" पृदछने पर वह मुह मे कपड़ा ट सकर हसी रोकने लगी । जव 
मेरे मन काकोई समाधान नहो सका, तव रम एक दिन दोपहर को 
सवक ग्राख वचाकर विन्दा के घर पर्हुचौ । नीचे के सुनसान खड में 
विन्दा भ्रकेली एक खाट पर पड़ी थी । श्राखं गड्ढे में घुस गई थीं, मुखं 
दानो से भरकर न जाने कंसा हो गया था श्रौर मैली-सी चादर के नीचे 
चपा शरीर विद्धौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था । डाक्टर, दवा की 
शीरि, सिर पर हाथ फेरती हई मां ग्रौर विद्धौने के चारों श्रोर 
चर्केकर काटते हुए बाबूजी के विना भी बीमारी का ग्रस्तित्व है, यहम 
नहीं जानती थी, इसौ से उस ्रकेली विन्दा के पास खडी होकर मँ 
चक्रितसी चारों ्रोर देखती रहं गई । विन्दा ने ही कुछ संकेत श्नौर 
ॐच श्रस्मष्ट शब्दों मे बताया कि नई श्रम्मा मोहन के साथ ऊपर के 
खडमे रहती है, शायद चेचकं के उर से। सवेरे-शाम श्राकर उसका 
काम कर जाती है। 

फिर तो विन्दा को देखना सम्भवनदठो सका, वर्योकि मेरे इस 
्ाज्ञा-उल्लंघन से मां बहुत चिन्तित हो उटी थीं। 

एक दिन सवैर ही रुकिया ने जाने क्याकहा किवे रामाया बन्द 
कर बार-बार श्रि पौती हुई बिन्दा के धर चल दीं! जाते-जाते वे 
मुभे बाहर न निकलने का भ्रादेश देना न भली थी, इसी से इधर-उधर 
भककर देखना भ्रावर्यकं हो गया। रकिया मेरे लिए त्रिकालदीं से 
कमन थौ, परन्तु बह विशेष ्रनुनय-विनय के विना कुद वताती ही 
नहीं थी ्रौर उससे भ्रतुनय-विनय करना मेरे श्रात्मसम्मान के विरुद्ध 
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पड़ता था । ग्रतः खिडकी से फकिकरमै विन्दा के दरवाजे पर जमा 
हुए श्रादमियों के ग्रतिरिक्त श्रौर कुन देख सकी । इस प्रकार कौ 
भीड़ से विवाह श्रौर वारात का जो सम्बन्ध है उसे मै जानती थी । तव 
व्या उस घर में विवाह हो रहादै?दहै, तो क्रिसका ? रादि प्रदन मेरी 
वुद्धि की परीक्षा लेने लगे । पंडितजी का विवाह तो तव होगा जव 
दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी श्रौर वैठ न सकने- 
वाले मोहन का विवाह सम्भव नहीं, यही सोच-विचारकर मै इस परि- 
णाम पर पहुंची कि विन्दा का विवाहदहो रहा दै श्रौर उसने मे 
बुलाया तक नहीं । इस श्रचिन्त्य श्रपमान से श्राहत मेरा मन गुडियों को 
साक्नो बनाकर विन्दा कोक्रिसीभी लुभ कायंमें न बरुलाने की प्रतिज्ञा 
करने लगा 

करई दिन वन्दा के घर रँककर जव मैने मां से उसके ससुराल से 
लौटने कै सम्बन्ध मे प्रक्न क्रिया तव पल्य चला कि वहु तो ्रपनी 
श्राकाशवासिनी श्रम्मा के पास चली गई । उस दिन से प प्रायः चमकीले 
तारे क श्रासपास फंननै दोर तारो में विन्डा को दूढती रहती, पर इननी 
द्र से प्रहुचानना क्या सम्भव था! 

तवसे कितना समय वीत चुका रहै, पर श्लिष्दा श्रौर्‌ उसकी नई 
श्रम्मा की कहानी शेष नहीं हुई । क्भी हो सक्रेगो या नहीं, इसे कौन 
बता सक्रताद? 

श्रभ्यासाथं प्रन 

९. श्रपने शब्दों में बिन्दा का शब्द-चित्र प्रस्तुत कीजिए । 
२. इस कथा में कौन-सा मनोमाव निहित है ? उदाहरण देकर स्पष्ट 

कीनिए ॥ 
३. शिन्दाको कथा के श्राधार पर इससे मिलती-जुलती श्रपनी किसी 

बाल-स्मरृेति का वर्णन कीजिए । 
४. महादेवीजी की मषा श्रौर शैली कौ विहोषताएं बताइए । 
५. "विन्दाश्रौर उसकी नई श्रम्ना को कहानी शोष नहीं हुई“ से 

लेखिका का ब्रभिप्राय क्याहै? 


५७ 
९ 
घुमक्ड़-धमं 
[राहुल साकत्यायन] 

महापंडित राहुल सा्ित्यायन का जन्म १८६ ५ मेंश्नौर मृत्यु १९६३ 
सें हई । श्राप भ्राघुनिक हिन्गी-साहित्य कौ महान्‌ विभ्रुति थे । उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबन्ध, जीवनी, भ्रनुसंघान के श्रतिरिन्त प्रापने घमं, 
राजनोति, दशन प्रौर समाजशास्त्र पर मौ महृत्नपुणं ग्रन्थ लिते हें । 
शवोल्गा से गंगा", दरनि-दिग्दर्शनः प्रापके प्रसिद्ध ग्रन्थ है । श्राप संस्कृत, 
पाली, श्रपग्रश्ष, हिदी, मराठी, बंगला के भ्रतिरिक्त शरग्रजी, फ़च, 
रूस, तिन्बती, घीनी इत्यादि कईं॑विदेशौ भाषाश्रों के पंडित ये । 


श्रापने देश-विदेश मे भ्रमण भौ खूब क्रिया था। इसी के फलस्वरूप 
श्रापने ुमक्कड़-शास्त्र' नामक ग्रन्थ लिखा । 


इस पाठके हारा लेखक भारतीय समाज कौ जडता श्रौर स्थिति- 
शीलता को हमारे पतन का कारण वताते हए प्रगति, परिवर्तन श्रौरः 
साहस को जीवन के लिए श्रति श्रावश्यक गु मानता है । 

मेरी समभ में दुनिया कौ सर्वशरष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी । धरुमक्कड़ 
से बढ़कर व्यक्ति श्रौर समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता । 
दुनिया दुःख में हो, चाहे सुल मे, सभौ समय सहारा पाती है, तो धुम- 
क्कडों कोही ओर से। प्राकृतिक श्रादिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था । 
सेती, वागवानी तथा धर द्वार से शुक्त वह्‌ भ्राकाश के पक्षियों कौ माति 
पृथ्वी पर सदा निचरण करता था । जाड मेश्रगर इस तरफथा तो 
गमियों मे दो सौ कोस दूर । 


भ्राधुनिक काल में धुमकक्डों के काम कौ वात कहने को ्रावद्यकतां 
दै, क्योकि लोगों ने भरमकव्कडो कौ कृतियों को चराके उन्हं गला फाड़- 
ह्‌ 








घुमक्कड-घमं ४७ 
फाड़कर श्रपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि 
वस्तुतः तेलौ के कोल्हर के वल ठी दुनिया मँ सव-कु करते ह । प्राघुनिक 
विज्ञान में चाल्सं डाचिन का स्थान वहुत ऊचा है । उसने प्रारियो कौ 
उत्पत्ति ग्रौर मानव-वंश के विकास पर ही श्रद्धितीय खोज नहीं की, 
बल्कि सारे ही विज्ञानों को उसमे सहायता मिली । कहना चाहिए कि 
सभी विज्ञानों को डाविन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ । लेकिन क्या 
डावरिन श्रयने महान्‌ श्राविष्कारों कोकर सकता था, यदि उसने घुम- 
क्कड़ी का ब्रत नहीं लिया होता ? 

मै मानता हं कि पुस्तकं भी कुकु घुमक्करडी का रस प्रदान 
करती है, लेक्रिन जिस तरह फोटो देखकर श्राप हिमालय के देवदार के 
गहन वनो श्रौर खेत हिममुक्रुटित शिखरो के सौन्दयं, उनके रूप, उनके 
गत्व का ग्रनुभव नहीं कर सक्ते, उसी तरह यात्रा-कथाग्नों से श्रापकी 
उसद्रुदसे भेंट नहीं हो सकती, जो कि एक घुमक्कड को प्राप्त होती 
दै । धुमक्कड़ दुनिया कौ सर्वश्रेष्ठ विभूति है, क्योकि उसी ने प्राजक 
दुनिया को बनाया है । यदि श्रादिम परुष एक जगह नदी या तालाव 
के क्रिनारे गमं मुल्क मे पड़ रहते, तोवे दुनिया को श्रागे नहींलेजा 
सकते थे । भ्रादमी को धुमक्कड़ी ने वहत वार खून को नदियां बहाई है, 
इसमें सन्देह नहीं; श्रौर धरुमक्कडी से हम हिज नहीं चाहैगे कि वे खून 
के रास्ते को पकड़, किन्तु श्रगर घुमक्कड़ों के काफिले न श्राते-नाते, तो 
सुस्त मानव जातिथां सो जातीं, ग्रौर पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं । 
भ्रादिम घुमककड़ं से श्रार्यो, शको, ह णो ने क्या क्रिया ? श्रपने खनौ पथों 
द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रस्तुत किया, इसे इतिहास मे 
हम उतना स्पष्ट वणित नहीं पाते । किन्तु मंगोल धुमक्कडों को करा- 
मातो को तो हम श्रच्छी तरह जानते हैँ । बाद, तोप, कागज, छापालाना, 
दिग्दर्शक, चरमा यही चीजें थीं, जिन्होंने परिचिम मे विङ्ञानयुग का प्रारम्भ 
कराथा श्रौर इन चीजों को वहाँ ले जानेवाले मंगोल धुमक्कड ही थे । 

कोलम्वस श्रौर वास्को-द-गामा दोनों धघुमक्कड ही यथे, जिन्होने 
परिचमी देशों क प्रागे बढने का रास्ता खोला । श्रमेरिका श्रधिकतर 
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= 


निज॑न-सा पडा था । एशिया के कूप-मंड्ूकों से घुमवकड-धमं की महिमा 
भूल गई, इसीलिए उन्होने श्रमेरिका पर श्रपनी कंडी नहीं गाड़ी । दो 
शताव्दियां पहले तक श्रास्टरूलिया खाली पड़ा धा । चीन प्रौर भारत को 
सभ्यता का वड़ा गवं है, लेकिन इनको इतनी ्रकल नहीं श्राई कि वष्ट 
जाकर श्रपना भंडा गाड श्राते। भ्राज श्रपनी जनसंख्या के भार से 
मारत की भूमि दबीजारहीहै, भ्नौर श्राष्टलिया मे एक करोड़ भी 
श्रादमी नहीं है । भ्राज एशियाइयों के लिए श्रास्टलिया काट्रार बन्द 
है । लेकिन दो सदी पहले हमारे हाथ की चीज थी । वयो भारत 
` आस्दृलिया की श्रपार सम्पत्ति श्रौर श्रमित भूमि से वंचित रह्‌ गया? 
इसलिए कि वह्‌ धुमक्कड-धमं से विमुख था, उसे भूल चका था । 
हा, मै इसे भ्रूलना ही करहगा, क्योकि किसी समय भारत ने वड़- 
बड़ नामी धुमक्कड पदा किये थे । वे भारतीय धुमव्कडही थे, जिन्होने 
दक्षिण-पूवं मे, लंका, वर्मा, मलाया, यवद्रीप;. द्याम, कम्बोज, चम्पा, 
जोनिश्रो ही नहीं फिलिपाइन तक धाका- सय थां । श्रौर एक समय तो 
ज्ञान पड़ा कि न्यूजीलंड ग्रौर श्रास्टलिया भी बृहत्तर भारत काश्रग 
बनने वाले है । लेकिन दूपमंहूकता ! तेरा. सवंनाश टो ! इस देल के 
बुद्ध ओं ने उपदेदा करना गुरू किया कि समुद्र कै खीरे पानी श्रौर हिन्दू 
धम मे बडा वैर है । उसके चरु जाने से वहु नमक की पुतली की तरह 
गल जाएगा ! इतना बतला देने पर वया यह कहने की भ्रावर्यकता है 
किं समाज के कल्याणा के लिए धुमक्कड धमं कितनी भ्रावदयक चीज है । 
जिस जाति या देशने इस धमं को श्रपनाया वह चारों फलों का भागी 
हुमा रौर जिसे इसने दुराया उसके लिए नरक मे भी ठिकाना तहीं । 
भ्राखिर धुमवकड़-घमं को भ्रलने के कारण ही हम सात राताव्दियों तक 
घवके खाति रहे। भौर गेर जो भी श्राये, हमे चार लात जमाते गए । 
शायद किसी को सन्देह हो कि मने इस शास्त्र मे जो युक्तियां दी रहै, 
वे सभी लौकिक तथा शस्तर-बाह्य हँ । श्रच्छा, तो धमं से प्रमाण 
` लीजिए । दुनिया के श्रधिकतर धमेनायक धुमक्कड़रहे । धर्माचिार्यो मे 
. राचारः, बुद्धि, तक तथा -सहृदयता में सवश्रष्ठ बुद्ध घुमक्कडराज थे 1 
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यद्यपि वे भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्षा के तीन मासो को छौड- 
करर एक जगह रहना वे पाप समते थे । वेभ्राप ही धुमक्कड़ नहीं थे, 
उत्कि श्रपने रिष्यों को उन्होने कहा धा--'चरथ भिक्कवे चारिकं, 
जिसका अथं दै--भिन्षुप्नो ! घुमक्करड़ी करो ।' बुद्ध के भिक्ष्‌ग्रो ने श्रपने 
गुरु को कितना माना, क्या टसे वताने को भ्रावदयकता है ? क्या उन्होने 
पदिचम में मकदूनिया तथा मिख, पूरव में जापान तक, उत्तर मे मंगो- 
लियासे लेकर दक्षिणम वाली श्रौर वाका कै द्रीपौं तक को रौदकर 
रख नहीं दिया ? घुमक्कडों का इतना जोर बुद्ध से एक-दो शतान्वियों 
पुवं भी था, जिसके ही कारणा वुद्ध-जंसे' घुमवकड़राज इस देश में पैदा 
हो सके । 
कोरई-कोई महिलाणं पूछती दै--“क्या स्त्रियां भी धुमक्कंड़ी कर 
खकती है, क्या उनको भी. की दीक्षा लेनी चाहिए?" हाँ 
धुमक्कड-घमं संकुक्छ ष्‌ 
स्तर्या इसमे उत भनि शु जतना पुरुष । यदि वे जन्म 
त जोर समाजं के लिए कुष) 1 ना चाहती ह, तो उन्हे 
ष धै को '्वीकरर 7 चाहिए । बुद्ध ते सिफं 
गें षीं दिया, बल्कि स्वियों के 












राज ये 1 घुमक्कड़-घमं के श्राचरण में छोटी से बड़ी तक सभी वाधाश्रो 
श्रौर उपाधिथों को उन्होने व्याग दिया था । घर्वार ग्रौर नारी-सन्तान 
ही नहीं वस्त्र का भी वर्जन कर दियाथा । करतलभिक्षा, तसुतल-वासः” 
तथा दिग्‌-प्रम्बर को उन्होने इसलिए श्रपनाया था, कि निदं विचरण 
मे कोई वाघा न रहे । भगवान्‌ महावीर दूसरी, तौसरो नहीं, प्रथम श्रेणी 
ॐ चुमवकड़ थे । वे श्राजौवन घ्रुमते ही रहे । वैशाली में जन्म लेकर 
विचरणा करते हुए पावा मे उन्होने श्रपना शरीर द्योडा। बुद्ध श्रौर 
महावीर से बकर यदि कोई त्याग, तपस्या प्रौर सहृदयता का दावा 
करता दै, तो मै केवल उसे दम्भी करहुगा । 





५० राहुल सां्त्ायन 
शंकराचायं को वड़ा बनानेवाला था यही धुमक्कड्-धमं । शंकर 
बराबर घ्रूमते रहे । ्राजकेरल देशमेंथे तो कुछ ही महीने बाद मिथिला 
में श्रौर श्रगले साल कदमीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग मे । शंकर 
तरुणाई मे ही शिवलोक सिधार गए, किन्तु भथोड़-से जीवन मे उन्होने 
सिफं तीन भाष्य ही नहीं लि, विकि श्रपने प्राचरणा से प्रनुयायियों 
को वह्‌ घुमक्कड़ी का पाठपट़ा गए क्रि श्राज भी उसका पालन करने 
वाले संकडों मिलते टै । 

महान्‌ घुमक्कड-धमं वौद्ध-घमं का लुप्त होना क्याथा, तवसे 
कूपमण्डुकता का हमारे देश मेँ वोलवाला हो गया । सात शताब्द्यां बीत 
गई, श्रौर इन सातो शताव्दियों मे दासता श्रौर परतन्त्रता हमारे देश 
मे पैर तोड़कर वेऽ गर्ई। यह कोई श्राकस्मिक वात नहीं थी । 
समाज के प्रगुश्नो ने चाहे कितना ही कूपमण्डूक वनना चाहा, लेकिन 
इस दे मे माई के लाल जव-तव पैदा होते ही रहे, जिन्होने कर्म-पथ 
की श्रोर संकेत किया । हमारे इतिहास में गुर नानक का समयदूरका 
नहीं है) वे प्रपने समय के महान्‌ धुमक्कड थे1 उन्होने भारत-भ्रमर 
को ही पर्याप्त नहीं समा वत्कि ईरान श्रौर श्ररव तक का धावा मारा1 
घुमवकड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है, श्रौर निर्भीकतो 
वह एक नम्बर का वना देती है । घुमक्कड नानक मक्के मे जाकर कावा 
की श्रोरषेर फंलाकरसो गए । मुत्लों ने एेतराज क्या श्रौर षर 
पकड़कर दूसरी भ्रोर करना चाहा । उनको यह्‌ देखकर श्रचरज हुश्रा कि 
जिस तरफ घुमक्कड़ नानक कापैर धरम रहादहै, कावा भी उसी श्रोर 
चलाजारहा है। यह दै चमत्कार! श्राज के सवंशक्तिमान, किन्तु 
कोठरी मं षन्द महात्माश्रो मे है कोई एेसा जो नानक की तरह हिम्मत 
श्रोर चमत्कार दिखलाए ? 

दूर शताब्दियों कौ बात छोडिए्‌, प्रभौ शताब्दी भी नहीं बीती, इस 
देश से स्वामी दयानन्द को बिदा हुए । स्वामी दयानन्द को ऋषि दयानन्द 
किसने बनाया ? धुमक्कड-घमं ने । उन्होने भारत के प्रधिक भागों का 
भ्रमण क्रिया, पुस्तक लिखते, शास्त्रायं करते वे वरावर भ्रमण करते 
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रहे । यास्त को पटृकर काशी के वङ़े-वड़े पंडित महा-मण्डूक वनने में 
हो सफल टोते रहै, इसलिए दयानन्द को मूक्तव्रुद्धि ग्रौर तकप्रवान. 
वनाने का कारण शास्त्रों से प्रलग कहो दूढना होगा । श्रौर वह है उनका 
निरन्तर धुमक्कड-धमं का सेवन । उन्होने समुद्र-यात्रा करने, द्वीप-दीपा- 
न्तरों मे जाने के विरुद्ध जितनी थोधो दलौलं दी जाती थीं, सवकी 
चिन्दी-चिन्दो उड़ादीभ्नौर बताया क्रि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहींहै, 
वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धमं है, जिसने उसे छोडा, वहं 
मनुष्य होने का म्रधिकारी नहीं । 

इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि कोई 
श्रनादि सनातन धर्मं है तो वह है घुमक्कड़-धमं । लेकिन वह संकुचित 
सम्प्रदाय नहीं दै; वह श्राकाल की तरह महान्‌ है, समुद्र की तरह विशाल 
है जिन धर्मोने भ्रधिक्र यश श्रौर महिमा प्राप्तको है, वहु केवल 
घुमक्कड-चमं ही के कारण । प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे 1 उनके प्रनुयायी भी 
एसे दी बुमक्कड़ थे, जिन्होने ईसा के सन्देश को दुनिया के कोने-कोने में 
पहुंचाया 1 

घुमक्कड होना आदमी के वड़े सौभाग्य की वात है । यह पन्थ 
परपने श्रनुयायी के मरने के वाद किसी काल्पनिक स्वगं का प्रलोभन नहीं 
देता । इसके लिए तो हम कह सकते दै --क्या खूव सौदा नगद है, 
इस हाथ दो, उस हाथ लो ।' घुमक्कड़ी वही कर सकता है, जो सव 
चिन्ताश्रों से मुक्त हो गया । निदिचन्त घुमक्कड़ी के लिए चिन्ताहीन होना 
ग्रावद्यक है, श्रौर चिन्ताहीन होने के लिए ुमक्कडी श्रावश्यक है । 
दोनों का भ्रन्योन्याश्रयी होना दूषण नहीं, भूषण है । धुमक्कड़ी से बदकर 
सुख कटां मिल सकता है ? श्राखिर चिन्ताहीनता सुख का सवसे स्पष्ट 
खूप है । घुमक्करडी मे कष्ट भी होते हैः उसे उसी तरह समभिए, जसे 
भोजन मे मिर्च ! मिचं में यदि कडप्राहट न होतो क्या कोई मिचेप्रमी 
उसमें हाथ भी लगाएगा ? वस्तुतः धुमक्कड़ी में कभी-कभी होनेवाले 
कडुए प्रनुभव उसके रस को श्रौर वदा देते है, उसौ तरह जपते काली 
पृष्ठभूमि मे चित्र श्रधिक विल उठता है । 
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जाति का भविष्य घुमक्कडों पर निभ॑र रहता दै, इसलिए मँ कटहगा 
हरेक तरुण-तरुणी को घुमक्कड्त्रत धारण करना चाहिए } इसके 
विरुद्ध दिये जानेवाले सारे प्रमाणो को रूढ श्रौर व्यथं का समभना 
चाद्िए । यह्‌ दीक्षा वही ले सकता दै, जिसमे भारी मात्रां हर तरह 
का साहस हो । | 
दुनिया में मानुष जन्म एक हौ बार होता दै श्नौर जवानी भी केवल 
एक ही वारं ्राती है। साहसी श्रौर मनस्वी तरुण-तरुणियों को इस 
श्रवसरसे हाथ नहीं धोना चादिए । कमर वाव लो, भावी घुमकरकड़ो, 
संसार तुम्हारे स्वागत के लिए वेकरार है। 
` प्रस्यासाये प्रन 
१. धुमक्कडी को लेखक ने धमं क्यों कहा है ? यहाँ धर्म शब्द से उनका 
क्याश्रमिप्रायहि? 
२. घुमक्कड-धमं के गुण-दोषों कौ विवेचना कौलिए । 
३. धुमक्कड़ी से हमारे देश को क्था लाम. हो सक्ते हैं? 
४, मारत के प्रमु घुमक्कड़ कौन-कौन थे ? उनके संक्षिप्त परिचय 
दीजिए । 
५. श्रपनौ किसी धुमक्कंड़ी का संक्षिप्त, पर मनोरंजक वर्णन मुहावरे- 
दार हिन्दी मे लिखिए 1 


<; = 0 
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छञ्वीस जनवरी 


[हजारीप्रसाद द्िवेदी | 
दविवेदीजी का जन्म १६०७ में हृभ्रा । श्राप हिन्दी के प्रमुख निबंध 
: कार, उपन्यास-लेलक, श्रालोचक श्रौर शोधकर्ता है । शान्तिनिकेतन 
सँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सम्पकं में श्राने पर श्रापको एक नई चेतना 
श्रौर स्फूति प्राप्त हुई । श्रापके प्रसिद्ध ग्रन्थों में श्रशोक के फूल, कल्प- 
लता, "विचार श्रौर वितकं', 'निवन्ध-संग्रह", “सुर साहित्य", “हिन्दी 
- साहित्य", "हिन्दी साटित्य की सूमिकाः श्रलोचना ग्रन्थ तथा बाणम 
फी श्रातमकथा' श्रपने ढंग का श्रनुठा उपन्यास है । 
प्रस्तुत निबन्ध से मारतीय गरतन्त्र-दिवस के गौरव पर प्रकाश 
डाला गया है । जिस गणतन्त्र को श्रसंख्य देशवासियों ने श्रपने प्राणों कौ 
श्राहृति देकर प्राप्त कियः है उसको स्थिर रखने के लिए चरित्र-बल तथा 
` रचनात्मक कार्यं कौ श्रावरयकता है । जिस प्रकार काम को मस्म कर 
क्षिव महादेव बने, उसी प्रकार मारत के प्रत्येक नागरिक को मोह, 
वासना श्रौर स्वार्थं कोत्याग एवं तपके हारा जोतकर सहासानव 
- बनना चाहिए । 
छब्बीस जनवरी जवानों को उमंग से भर देनेवाली तिथि रही है, 
छब्बीस जनवरी वृषं को व्याकुल कर देनैवाली तिथि रही है, छब्बीस 
जनवरी उत्साह श्रौर भ्रादांका को समान भाव से वहन करनेवाली तिथि 
रही है । यह तिथि धर-पकड, मारपीट, लाठी-डंडे कौ स्मृति लेकर 
-शआ्आती रही दै, श्रव्याचार ग्रौर सहनशीलता की परीक्षाका भार लेकर 
-श्राती रही है। इसी मदहिमामयी तिथि को हमारा देश मेघमाला को 
-विदीशं करके निकले हुए प्रभात-सूयं की भाति दिगन्त में ज्योतित होने जा 
५२ 
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रहा. है । जो लोग इस दिन श्राश्का से व्याकुल हो जाते थे, वे उल्लसित 
हो रहै है, पर जो लोग इस दिन उल्लसित होते थे, उन प्राशंका होने 
लगी दहै। क्याहोगा शस देश का? शत-शत जात्तियों-उपजातियो सें 
विभक्त श्रशिक्षित जनता क्या उस महासागर को संभाल सकेगी, जिसे 
बड़े-बड़े करूटनौतिज्ञो ने भी संमालने में इतनी कठिनाई श्रनुभव की थी ? 

लेकिन जिनका विश्वास जनता पर न होकर कूटनीतिज्ञ दाँव-पेचों 
पर्‌ श्रधिकर होताहै,वेहीएेसौ शंका करते है । जिस जनता नेः गांधी 
को श्रपना नेता चुना, वह श्रविदवसनीय नहीं हो सकती 1 भारतवषं की 
जनता केवल बुद्धि-विलास, केवल कूटनीतिक चातुयं श्रौर केवल श्रपनाः 
स्वार्थ सिद्ध करने का कौशल नहीं चाहती । वह॒ सवसे बड़ी दात चाहती; 
है । गांधी मे उसने उसी को पाया था श्रौर भ्राज वह जवाहरलाल में 
उसी बड़ी वस्तु को पारहीहै। हमारी जनता ने श्रपने महृत्व का 
परिचय दे दिया है । उसके हाथ में देश का भाग्य सुरक्षित है । 

चरित्र-बल हमारी प्रधान-समस्या है । हमारे महान्‌ नेता ने कूट- 
नीतिक चातुयं को वड़ा नहीं समभा, वुद्धि-विलास को वड़ा नहीं माना,. 
चरित्र-बल को ही महत्व दिया है । भ्राज हमें सवसे श्रयिक इसी बातः 
को सोचना है । वह चरित्र-बल भी केवल एक व्यक्ति का नहीं समूचे देश 
का होना चादिए। 

दुनिया मे बड़ी-बड़ी बातों की महिमा किससे छिपी दै ? कौन नहीं 
जानता कि तप बड़ी चीज है, व्याग वड़ो वस्तु है, ब्रह्मचयं श्रच्छी चीत 
है ? यह सव चाहते हैँ कि लोग उन्है त्यागी, तपी भ्रौर विवेको समभे, 
पर कोई एेसी बड़ी वावा हमारा रास्ता रोक लेती है करि हम कुछ कर 
ही नहीं पाते । भागवत मेंप्रह्नाद ने भगवान्‌ से कहा थाकिहे भगवान्‌, 
मौनःव्रत, शास्त्रज्ञान, प्रघ्ययन, धर्माचरण, जप-तप, समाधि श्रौर मृक्ति- 
तत्व-ये सारी बातें उन लोगों के लिए केवल वहस की चीज वन जाती 
हैः जिन्होने श्रपनी इन्द्रियों को वश में नहीं कर लिया । फिर लोग दम्भी 
ह, उनके लिए तो यह बहस की भी बात नहीं होती । 

यह ठोक है 1 जो श्रपने समस्त इन्द्रिय-समह को वश में नहीं कर- 
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लेता, उस ग्रसंयमी पुरुष या स्त्री के सव वड़े संकल्प उसी प्रकार व्यथे 
होते है, जिस प्रकार पटे वर्तन में पानी सुरक्षित रखने का प्रयास व्यर्थं 
हो जाता टै । इसलिए किसी महान्‌ संकल्प के लिए दृढ संयम श्रौर निष्ठं 
सवसे पटली श्तं है । 

जितेन्द्रियता चरित्र-बल की कुजी है । वस्तुतः श्राजकल जिसे 
चरित्र-वल' कहा जाने लगादै, उसे हौ पुराना भारत "जितेन्द्रियता 
कहता था । ग्रपने प्रादर्गोँ के प्रति भ्रविचल निष्ठा इसी गुण से म्राती 
है । महाभारतमे कहा दै कि कामवश, लोभवज, यर्हां तक कि प्राण॒ के 
लिए भी धर्मं को नहीं दछोडना चाहिए । 

भारतवर्षं का मनुष्य न जाने कव से वेदिक ऋषियों की बनाई यह्‌ 

नाकरताश्रारहादहै कि वह्‌ कमं करते हुए सौ वषं जीने की इच्छा 
करे, वह श्रदीन होकर ही धमंमथ जीवन व्यतीत करे। परन्तु चरित्र-वल 
नरहेतो श्रादमी श्रपने संकल्प का ्रथं भी नहीं समना चाहता । 
जिस ऋषि ने इस महान्‌ संकल्प को नित्य दुहराने कौ व्यवस्थाकी थी 
उसने यह भौ सोचाथाकिजोलोग एसी प्राथंना करेगे वे दूसरोंको 
व्दीन नहीं वनाएँगे । 

२६ जनवरी इसी वात को स्मरण दिलाने श्रातीहै। हमें केवल 
चरित्र-बल को ही नहीं बढाना है, देश के चरित्र-वल को क्षीण करने- 
वाली शक्तियों को भी निःशक्त कर देना दै। तभी जनता-जनादंन कै 
-स्वशासन का कुछ ्र्थं हो सकता है । 


श्रभ्यासाथं प्रश्न 


‡१. चरित्र-बल किसे कहते ह ? जीवन में इसकी श्रावशयकता क्यों 
"होती है? 

2२. “छब्बीस जनवरी! का हमारे लिए क्या महत्त्व है ? इस महव के 
लिए राजनैतिक, सामाजिक श्रौर सास्कृतिक पहलुग्रों को स्पष्ट 
कीजिए ` 


शद 


च्‌. 


हजारीप्रसाद द्िवेदी ` 
चरित्र-बल के लिए कितने गुणों का होना श्रावह्यक है ? 
जनता पर विवासः होने का श्रं क्या हे ? 


श्री हजारीघ्रसादजी की माषा श्रौर सौली पर श्रपने विचार प्रकः- 
कोनिए। 


‡ & : 
(य 
सह पुरूष श्रह्कन्ण 
[ वासुदेवशरण अग्रवाल | 

ड ० श्रग्रवाल का जन्म १९०४ में हुश्रा 1 श्राप हिन्दी, संस्कृत तथा 
इतिहास के प्रसिद्ध विद्रान हैँ । श्राप काजी विक्वविद्यालय में प्राध्यापक 
है} श्राप हिन्दीके प्रतिभाशाली श्रौर विचारज्ील लेखक हँ । श्रापने 
साहित्य, संस्कृति, जनपदीय साहित्य, प्राचीन साहित्य इत्यादि पर मूल्य 
चन लेख लिखे हँ । श्रापकी माषा वड प्रौढ श्रौर मंजी हई होती है। 
एक-एक शब्द का प्रयोग श्राप विचारपुवंक करते है 1 कल्पवृक्ष", 

पपु यिवोपुत्र', माताभुमि' अपके ग्रन्थ हं । 
प्रस्तुत पाठके हारा श्रीकृष्ण के महान्‌ व्यक्तित्व का मव्य रूप 
श्रकित किया गथा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे हमे इनसे प्रोरणा 
मिल सकत है । एक श्रौर रास रचानि श्रौर मुरली बजानेवाले श्रौर 
दूसरी श्रोर महाभारत युद्ध का संचालन करने श्रौर गीता का उपदेशा 
देनेवाले श्रीडृष्ण का चरित्र संसार के इतिहास में बेजोड है । कला, 
राजनीति, युद्ध, ध्म, दर्शान श्रादिमेंसे प्रत्येक में श्रीृष्णा पारंगत थे, 

इसीलिए उनक। भ्रमाव युगयुगान्तरों तक ग्पाप्त रहा है । 
भारतवषं के जिन महापुरुषो का मानव-जाति के विचारों पर स्थायी 
प्रभाव पड़ता है, उनमें श्रीकृष्ण का स्थान प्रमुख है । भ्राज से लगभग 
पाच सहल वषं पूवं एक ही समयमे एसे दो व्यक्तियों का जन्म हूभ्रा 
जिनक्रे उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी 
पड़ी है । संयोग से उन दोनो का नाम कृष्णः था । समकालीन इतिहास- 
लेखकों ने दोनों मे भेद करने के लिए एक को द्वं पायन कृष्ण" कहा है, 
जिन्हें ्राज सारा देश महषि वेद व्यास के नाम से जानता है, भौर 
जिनके मस्तिष्क की श्रप्रतिहत प्रतिभा से भ्राज तक हमारे घामिक जीवन 
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भ्र विश्वासो का प्रत्येक श्रंग प्रभावित है । दूसरे देवकी-पुत्र कृष्ण थे, 
जिन्हें हम भ्रव वास्तव मे केवल छृष्ण' के नाम से पुकारते है । कृष्ण 
को वाल-लीलाग्रों के मनोरम भ्रास्यान, उनके गौता-दास्त्र के महान्‌ 
उपदेन्न तथा महाभारत के यदध में उनके विविध त्रार्योचित कर्मोकी 
कथाएु भ्राज घर-घर में प्रचलित ह । प्रसंख्य मनुष्यों का जीवन भ्राज 
छृष्ण के ्रादशं से प्रभावित होता दै । वस्तुतः हमारे साहित्य का एक 
बडा भाग कृष्ण-चरित्र से मरनुप्राशित हृभ्रा है। कृष्णक जीवन की 
घटनाएु केवल श्रतीत इतिहास के जिज्ञायुश्रों के कौतूहल का विषय नहीं 
है, वरन्‌ वे धामिक जीवन की गतिविधि को नियन्त्रित करने के लिए 
भ्राज भी भारतीय श्राकाशमं चमक्ते हृए भ्राकाशष्टीप की तरह सुशा- 
भित श्रौर जीवित हैँ । 

भरष्टमौ, बुधवार, रोहिणी इस प्रकार के तिथि, वार, नक्षत्र-योग में 
श्राघी रात के समय श्रपने मामा ग्रौग्रसेनी कंस कं वन्दीगरृह मे कृष्णा कां 
जन्म हृप्रा । इसी वात सेउस कालके राजनेतिक चक्र का श्राभास्त 
मिल जाता है । जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उसके माता-पिता की 
स्वतन्त्रता छिन गई हो, क्या श्राश्चर्यं है यदि उसके जीवन का प्रधिकां 
समय देशा के राजनंतिक वातावरण को श्रत्याचार श्रौर उत्पीडन से मुक्त 
करने में व्यतीत हुभ्रा हो। उस कालकेजोभी उच्छं खल, लोकपीड़क 
सत्ताधारी थे, उन सब से ही एक-एक करके कृष्ण कौ टवकर हुई । जिस 
महापुरुष ने योग-समाधि के भ्रादशं को लेकर ब्रह्मस्थिति प्राप्त करने 
का उपदेश दिया हो, जिसका भ्रपना जवने भ्रविचल ज्ञान-निष्ठाका 
सर्वोत्तम उदाहरण हो, उप्तके जीवन मेँ कंस-निपात से लेकर यादवों 
के विनाश तक की कथा एक अत्यन्त करुण कहानी के रूप मे पिरोई 
इई है । 

छृष्ण का वाल-जीवन तो एक काव्य ही है। जन्म से लेकर ग्रथवा 
उससे पूवं ही, उनके सम्बन्ध के ग्रतिमाननी चरित्रों का क्रम श्रारम्भ 
हो गया था रौर उनके वृन्दावन छोडकर मश्ररा श्राने के समय तक ये 
बालन्लीलाए भ्राकास भे एकत्रित होनेवाली सुन्दर सुखद मेषमालाश्रों 
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कौ माति नाना वर्णं ग्रौर ल्यों से संचित होती रहीं । विना कहे ही उन्हे 
हम जानते हैँ । हमारे देश के बलवं के लिएतोउत कथश्रोंकी 
रसमय सामग्रो एक प्रत्यन्त श्रिय वस्तु है । यमूना नदौ श्रौर उ्तके 
सनीपके पीलु के विटपं पर लहलहाती हई लताप्रों के कुजो मेषृष्ण 
के वाल-चरित्रों की प्रतिध्वनि श्राज भी जीवित काव्य-कथाएु ह । यहीं 
पर उन्होने उस मनविद्या का ग्रभ्यास क्रिया जिकरे कार्ण प्रमि चलक्रर 
मुष्टिक प्रौर चाणुर-जैवे पहलवान पद्याडे गए । यमुना कं कर्ासाम 
ही उस संगीत श्रौर नृत्य का जन्म हुप्रा जो हमारी संस्कृति का एक 
प्रिय वस्तु है । यहीं गोवंश को वृद्धि मरौर प्रतिपालन के वेव्रवरलन किये 
गए जिका पूनरशुद्धार हमारे कृषि-प्रयान देश क निए श्राजमभी एक 
आप्तव्य श्रादर्चं के खूपमेंहमारे सामने तै । 

इन रमणीय वाल-चर््ों को सुखदाय भूमिका तैयार करने के वाद्‌ 
श्रीकृष्णा ने एक दूषरे हो प्रकार के जगन्‌ मे प्रवेश किया। उनका वृन्दावन 
छोडकर सधुरा को प्राना उस जगत्‌ का द््लान्ार्‌ हि । यहां जीवन के 
कटार सत्य उनक्रो प्रताक्षा कर्‌ रह्‌ | उनके द्वार्‌ का सवरस पटला 
परिवर्तन रसेन जन-पद को राजनीति मे हुप्रा । उग्रघन क पुत्र लाक 
सोडक कंस को राज्यच्युत करके कृष्ण ने उग्रेन को सिंहासन पर प्रति- 
ष्डठित फिया । इस समय वह ग्रौर उनके बड़ भाई वलराम दोनों किंशोरा- 
वस्था सें पदार्पण कर चुके थे । यमुना के तट पर प्रकृति के विश्वविद्या- 
लय मेँ स्वच्छन्द वागु प्रौर्‌ प्राकाश के साथ मिलकर ग्वाल-वाल। के वीच 
मे उन्होने जीवन की एक बड़ी तयारी कर ली धा परन्तु मस्तिष्क कौ 
साधना का श्रवपर प्रभी तक्र उन्हें तहों मिल सका धा। श्ल कमी को 
पूण करने के लिएवे सान्दीपनि मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ठ हुए 1 कुल 
पुरोहित गर्णाचायं प्रौर काशी विद्याचा्यं सत्दोपनि इन दा तामा का 
भगवान कृष्ण के साथ वड़ा मधुर सम्बन्ध है। प्रवश्यटा गीता के 
न्रवक्ता को श्रपते ज्ञान का प्रथम वीज प्रषं-ज्ञानरम्परा को रक्षा 
करनेवाले तपस्वी ब्राह्मणो से ही प्राप्त हा था। 

जंसे ही सान्दीपनि ने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सत्यं वद्‌ घम 
सं०-५ 
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चर' वाला प्रधना प्रन्तिम उपदेश देकर विदा किया, वमे ही परिस्थिति 
ने उनका सम्बन्ध हस्तिनापुर की राजनोति से भिला दिया । वासुदेव श्रौर 
उग्रसेन करष्ण-वलदेव को लेकर करक्ेतर स्नान के लिए गये हृएथे, यहीं 
कुन्ती भी पाण्डवो के साथ प्रायी । वस यहीं कृष्ण श्रौर पाण्डवों के बीच 
घनिष्ठ सम्बन्ध का सूव्रपात हरा जिसके कारण श्राज तक हम योगेदवर 
कृष्ण भ्नौर धनुर्धर पाथं का एक साथ स्मरण करते दँ । कंसवध के समय 
ही कृष्णा श्रपनी राजनीतिक प्रवृत्ति का परिचय दे चक्रे ये। हस्तिनापुर 
की राजधानी के साथ सम्पकं होने के वाद उस प्रवृत्ति कोश्रौरभी 
उत्तेजना मिली । उन्होने यह्‌ श्रनुभव किया कि इस देदामें एक वडा 
प्रबल संगठन उन राजाधोंका है जो भारतीय राजनीति की प्राचीन 
लोकपक्षीप परम्पराग्नों के विरुद्ध निरंकुश होकर राजशक्ति का प्रयोग 
करते ह ग्रौर जिनक्तं कारणा प्रजामें क्षोभ श्रौर कष्ट हे । कृष्णका 
बाल-जीवन लोक्र कौ गोद में पला था] वे स्वयं यादव जाति की ग्रन्वक 
वृष्णि शाखा के, जो एक गणराज्य (1९ण१]९) था, सदस्य थे । इसी 
कारणा उनको सहानुभूति स्वभावतः लोक के साथ थी । जैसे-जैसे कारण 
उपस्थित्त होते गए, एक-एक भ्रत्याचारी शासक से उनका संघषं हुप्रा । 
मगघ कौ राजधानी भिरीव्रज में वली जरासंध का वध कराकर उन्होने 
उसके पुत्र सहदेव का श्रमिषेक श्रिया । महाभारत मे लिखा है, उस 
समय पृध्व्री पर जरासंध का भ्रातंक था, केवल श्रन्धक, वृष्णि श्रौर कुर- 
वंशी क्षत्रियो ने उसकी म्रधोनता स्वीकार नहीं की थी। इन्हीं दोनों 
घरानों ने मिलकर उसका भ्रन्त केर दिया । चेदि जनपद में शिशुपाल का 
एकत्र शासन था । शिगुपाल दुर्योधन की राजनीति का समर्थक था + 
दुर्योधन की शक्ति को निरवंल बनाने के लिए जरासंध भ्रौर शिशुपाल का 
कण्टक निकालना श्रावश्यक था । तदनुसार शिशुपाल का वध करके 
माहिष्मति की गदी पर उसके पुत्र धृष्टकेतु को वैठाया । बलिष्ठ पांडय- 
राज को मल्लयुद् में रने वक्षस्थल की टक्कर से चूर कर डाला। सोम- 
नगर मे शाल्वराज को वशौभरूत क्रिया । सुदुरशूवं कै प्रार्योतिष दुगं में 
 भौमनरकं का निरंश शासन था, जिसने एक सहस्र कन्याश्रो को श्रपने 
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वन्दीगरह मे डाल रखा था । उसकी निर्मोचन नामकं राजवानी मे सेना- 

सहित मूर श्रौर नरक का वध करके कामरूप प्रदेश को स्वतन्त्र किया । 
बाणासुर, कलिगराज श्रौर काशिराज इन सव को कृष्णसे लोहा लेना 
पडा श्रौर सव ही उनके वुद्धि-कौशल के श्रागे परास्त हुए । 

कृष्ण कौ राजनीतिक वुद्धि श्रद्भुत थी । प्रजन ने कहाथाकि युद्ध 
ल करने पर भो छृष्ण मन से जिसका श्रभिनन्दन करं वह्‌ सव शुरो 
पर विजयी होगा । "यदि मुभे वज्रधारी इन्द्र श्रौर कृष्ण मेसेएकको 
लेना पड़े तो भँ कृष्ण को लू्गा ।' प्रायं विष्णुगुप्त चाणक्यको भी 
श्रपनी वुद्धि पर एेघा ही विवास था । उनका मंत्र श्रमो धा। जहां 
कोई युक्तिन हो, वहाँ कृष्ण की युक्तिकाम श्राती थी। धृतराष्टरकौ 
धारणाथौ करि जव तक एक रथ पर कृष्ण, घ्रजुन श्रौर ग्रधिज्य 
गाण्डीव घतुष--ये तीन एक साथ हँ, तव तक्र ग्थारह्‌ श्रक्नौहिणो भार- 
तीय सेना होने पर भी कौरवो की विजय ्रसम्भव है । 

महामारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक वहत दारुण घटना 
है। इस प्रलयकारी युद्ध में दुर्योधन की श्रोर से गान्धार, व।ल्टीक, 
काम्बोज, केकय, सिन्धु, मद्र, तिगतं (कगिड़ा, सारस्वतगण, मालव ्रौर 
भ्रंग) ग्रादि देशों के क्षत्रिय प्रवृत्त हए । युधिष्ठिर कीभ्रोरं से विराट, 
पचाल, काशि, चेटि, सजय श्रादि वंशोंके क्षत्रिय युद्र के लिये भ्राये। 
ेसे भयंकर विनाश को रोकने के लिए कृष्ण से जो प्रयत्न हो पकता 
था, उन्होने किथा । वे पाण्डवो कौ श्रोर से समस्त श्रधिकरारो को लेकर 
सन्धि करने के लिए हस्तिनापुर गए । वहाँ उन्होने धृतराष्ट्र कीसभामें 
जो तेजस्वौ भाषण दिया उसकी ध्वनि म्राज भो इतिहास में गुजायमान 
है । उन्दोने कहा “कौरवो श्रौर पाण्डवो मे विना वीरों का नाश हुए 
ही शान्ति हो जाए, मेँ यही प्रार्थना करने प्राया हुं 1“ 

धृतराष्ट्र ने कहा-““हे कृव्ण, मेँ समता हु, पर तुम दु्थोधिन को 
समा सको तौ प्रयत्न करो ।‡ 

कृष्ण ने दुर्योधन से कहा --“शमेगमं भवेत्तात म्र्थात्‌ हे तात ! 
शान्ति से ही तुम्हारा श्नौर जगत्‌ का कल्याण होगा 1" 
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दुर्योधन ने सवक सुनकर कहा “कृष्ण ! सुई की नोक च 
बरावर भी भरुमि पाण्डवो के लिए मै नहीं द्योड सकता” वस्त वही 
युद्ध का भ्रपरिहायं श्राह्वान था । देव की इच्छा के सामने भीप्म प्रीर 
द्रोण-जैसे नररलनों की भी रक्षान हो सकी । 

कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने सोलह कला का प्रवतार कहा 
है । इसका तात्पयं क्या है ? यह स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न वस्तुको 
नापने के लिए भिन्न-मिन्न परिमाणं का प्रयोग किया जाता ह| दूरी 
के नापने के लिए प्रौर नाप है, कालके लिए श्रौर है तथा वो के लिए 
श्रौर है 1 इसी प्रकार मानवी पूणंता को प्रकट करने के लिए कलाकी 
नाप हे । सोलह कलाग्नों से चन्द्रमा का स्वप सम्पूणं होता ह । मानवी 
परात्मा का पूणंतम विकास भी सोलह कलाग्नों के दारा प्रकट किया 
जाता है । कृष्णा मे सोलह कलाश्रों की ग्रभिव्यक्ति थी ग्र्थात्‌ मनुष्य का 
मस्तिष्क मानवी विक्रासकाजो पुणंतम श्रादशं वना सकता है, वह हमे 
कृष्ण मे मिलता है । नृत्य, गीत, वादित्र, वाग्मिता, राजनीति, योग, 
भराष्यात्म ज्ञान सव का एकत्र समवाय कृष्णा मे पाया जाता है । गोदोहन 
से लेकर राजसूय-यज्ञ मे ब्राह्मणों के चरण धोने तक तथा सुदामाकी 
मंत्री से लेकर युद्ध-भूमि में गीता के उपदेश तक उनकी ऊंचाई का 
एकं पैमाना है, जिस पर सयं क किरणों की रंग-विरंगी वेटी की तरह 
हमे श्रात्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दशन होता है । कृष्ण 
भारतवषं के लिए एक भ्रमूल्य निधि है, वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के 
सर्वरेष्ठ प्रतिनिधि दँ । जिस प्रकार पुवं श्रौर पदिचम के समुद्रो के वीच 
प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदण्ड कौ तरह 
स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मधमं श्रौर क्षात्रधमं इन दो मर्थादाश्रों के बीच 
की उच्चता को व्याप्त करके श्रकृष्ण-चरित्र पणं मानवी-विकास के 
मानदण्ड की तरह्‌ स्थित है । 


श्रभ्यासाथं प्रहन 


१. श्राप सोलह कलाग्रो से क्या समते हैँ ? श्रीकष्णको सोलह तला 
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सस्पन्च श्रवतार क्यों कहते हे ? 
२. श्रीष्ठष्ए के जीवन में द्या विक्ञेषताएं थीं ? 
वथा श्राप इसने सहमत हैँ कि भीकृष्ण भारतीय संस्कृति के सवं- 
श्रेष्ठं प्रतिनिधि थे? 
४, इशलेब दे कृष्ण कालीन भारतीय राजनीति श्रौर समाज कौ जो 
तस्वीर धनती है उसे विस्तार से श्रपने शब्दों में बताइए । 
५. उदाहरण देकर सिद्ध कौलिए कि श्रौ वासुदेवशरणं म्प्रवाल की 
माषा श्रौर शैली संस्ृत.्गाभित, माव-प्रवण श्रौर मधुर है । 
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प्रायश्चित्त 


[ भगवतीचरर वर्मा ] 

वर्माजी श्राधुनिक काल में हिन्दी के उच्च-कोटि के उपन्यःपकार 
भ्रौर कठानीकार है श्रापका जन्म १६०३ में हृ्रा । 'चित्रनेला', “टेडे ~ 
मेढे रास्ते" तथा ुले-विसरे चिव" एवं (सामथ्यं श्रोर सीमा" श्रापके लोक- 
क्निय उपन्यास ह । इन्स्टालमेट' श्रौर ष्दो बाकि" कहानी-संग्रहु है । आपकी 
-कहानियों की सबसे बड़ी विहोषता विद्रोह भावना श्रौर फडकती 
हई माषा है । यथार्थवादी हष्टिकोणा से लिखी हई कहानियों में श्राय 
मानवता-पुरं सन्वेश्ञ देकर नवस्फूति का संचार कर देते हें । 

'्रायश्चित' कहानी मे जहां हास्य श्रौर व्यंग्य की पुट ह वहीं पर 
मारतीय समाज कौ सड श्रौर गलो हुई धािक रूढो पर कुठाराघात 
मी क्रिया गया है । श्रन्त मे पुरोहित का पर्दाफाज्ञ होता है । इस कहानी 
से हमे यह रिक्षा मिलती है कि धमं के प्रति विवेकपुणं बुद्धि से सोचने 
का प्रयास करना चाहिए । 

प्रगर कवरी बिल्ली घर-भरमें किसीसेप्रेम करती थी, तो रामू 
की बहुसे,श्रौररामरकी वहु घर-भर मेधृणा करती थी, तो कवरी 
बिल्ली. से । रामू की बहू, दो महीने हृए मायके से प्रथम वार ससुराल 
भ्रायी थी । मेण्डारधर की चाभी उसकी करधनी मँ लटकने लगी, 
नौकरो पर उसका हुक्म चलने लगा श्रौर रामू की बहू घर में सव-कुल । 
सासजौ ने! माला लौ ग्रौर पूजा-पाठ में मन लगाया । 

लेकिन ठहरी चौदह वषं कौ वालिका, कभी भण्डारघर ख॒लाहैतो 
कमी भण्डारधर मे बेठे-वेठे सो गई । कवरी बिल्ली को मौका मिला 
तो घी-दध पर जुट गई । रामूकीवहुकी जान श्राफत सें श्रौर कवरी 
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चिल्ली के चत्के-पंजे । रामूकीवहूहांडो भे घी रखते-रखते ऊध 
गई श्रौर वचा हृश्रा घी कवरीके पेटमे। रामर की वहु दूध रंककर 
मिसरानी को जिन्स देने गई ग्रौर दूध नदारद । प्रगर्‌ बाति यहीं तक रह्‌ 
जातीतोभीवुरान था । कवरो रामू की वहू से कुछ रेषा परच गई 
थीकतिरामू की वहू के लिए खाना-पीना दंखवार था । राप की वहूके 
कमरे मे रवडी से भरी कटोरी पहूची श्रीर्‌ राप जव ग्राये तव कटोरी 
साफ चटी हुई । बाजार से वालाई राई श्रीर्‌ जव तक रामूकी वहने 
वान लगाया बाला्ई्‌ गायव । 

रामूकीवहूने तय कर लिया कियातोवहीषर मेँरदहेगीया 
फिर कवरी विल्ली ही 1 मोरचावन्दौ हो गई, श्रौर दोनों सतकं । विल्लौ 
फंसाने का कट्वरा श्राया । इसमें दूध, वालाई, चे श्रौर भी विट्ली को 
स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यज्जन रखे गए, लेकिन विल्लौ 
ने उधर निगाह तकन डाली । इधर कवरी ने सरगर्मी दिखलायी । 
श्रभी तक तो वह्‌ रामूको बहूसे डरती थी; पर श्रव वहसाथ लग गई, 
लेकिन इतने फासिले पर कि रमरूको वहू उप्त पर हान लगा सके ॥ 

कवरी के हौसले वढ जानिसे रामर की वहू कोघर में रहना 
मुर्किल हो गया । उ्े मिलती थी सासकी मीठी किड़कियां, श्रौर 


पतिदेव को भिलता था रूखा-सुला भोजन । 
एक दिन रामू की बहुन रामर के लिए खीर वनाई । पिस्ता, वादाम, 


मखाने श्नौर तरह-तरह के मेवे दूधमें ग्रौटये गए, सोने का वक्रं चिप- 
काया गया ग्रौर खीरसे भरकर कटोरा कमरे के एक ऊँचे ताक पर 
रखा गया, जहां विल्लौ न पहुंच सके । रामू की वहू इसके वाद पान 


लगाने मे लग गई । 
उधर विल्लौ कमरे में श्राई, ताकत के नीचे खड़े होकर उसने उपर 


कटोरे की श्रोर देल, सुवा, --माल प्रच्छा है; ताक कौ ऊंचाई श्रन्दाजो 
श्नोर देखा कि रामर की बहूं पान लगा रहो दै। पान लगाकर रपू की 
बहू सासजी को पान देते चलो गई । ओ्रौर कवरी ने छलांग मारी, पंजा 
कटोरे मे लगा श्रौर कोरा भत कताहट की ्रावाज के साथ फशंपर। 
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म्रावाजरामू की वहु के कान में पहुंची, सास के सामने पान फकः 
कर वह दौडी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़-टुकड, खीर फर्श 
प्र ्रौर विल्ली इटरकर खीर उड़ा रही है। राम कीवहूको देलतेही 
कबरी चम्पत । 

रामर की बहु पर खून सवार हो गया, न रहे वांस न वजे वसुरी } 
रामक वहुने कवरोको हत्या पर कमर कस ली] रात-भर उसे नींद 
न श्राई, किष दांव से कवरी परवार क्रियाजाएुकि फिर जिन्दान 
बचे, यही पड़-पड़ सोचती रहौ । सुवह हुई प्रौर वह्‌ देखती है कि कवरी 
देहरी पर वंठी बड़ प्रेमसे उसे देख रही है । 

रामूकावहूने कुछ सोचा, इसके वाद मुस्कराती हुई वह उदी । 
कवरी राम्रुकी वहू क उठते ही खिसक गई। रामुकी वहु एक कटोरा 
दूध कमरे के दरवाजे ऋ देहरौ पर रखकर चली गई । हाथमे पाटा 
लेकर वह लोटौ तो देतो है कि कवरो दुध पर जुटी दै। मौका हाथ 
मेभ्रागया। सारा वल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया । 
कवरी न हिली न डली, न चीखी न चिल्लाई, वरन्‌ एक दम उलट गई । 

श्रावाज जो हुई तो महरी भाङ्‌ छोडकर, मिसरानी रसोई द्योड़कर 
प्रौर सास पूजा छोडकर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई" । रामरुकी वह्‌ 
सिर काये हए श्रपराधिनी की भाति वाते सुन रही है। 

महरी बोली--*श्ररे राम, विल्ली तो मर गई, माजी विल्लौ की 
हत्या बहु से हो गई, यह तो बुरा हुश्रा ।". 

मिसरानी बोली-- “माजी, विल्ली की हत्या श्रौर श्रादमी की हत्या 
बरावर रहै, हम तो रसोई न वनारेगी, जव तक बहु, के सिर हत्या 
रहेगी ।'" 

सासजी वोली-- “हां, ठोक तो कहती हो श्रव जव तकं वह्‌ के सिर 
से हत्या न उतर जाए तव तक न कोई पानी पौ सक्ता है न खाना खां 
सकता है । वहू यह्‌ क्या कर डाला 1" 

महरी ने कहा-- “फिर बया हो, कहो तो पपि 


ङतजी कौ दलाय 
(लाई ।"' 





प्रायशिवेत्त ६७ 


सास की जान-में-जान श्राई-“श्ररे हा, जल्दी दौड के पडण्तजी 
को वूला ला । 

विल्ली की हृत्या की खवर विजलो को तरह पड़ोस मे फल ग्ई-- 
पड़ोपकौ श्रौरतोंकारामू के घरमे ताता वध गया । चारों तरफसे 
प्रश्नों कौ वौचछार प्रौर रामू की वहु सिर भुकाये वरी । 

पण्डित परमभुख को जव यह खवर मिलो, उस समयवे पूजाकर 
रहे थे। खव्रर पतिहीवे उठ पड़-पण्डिताइन से मुस्करते हृए 
वोले--““भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहुने बिल्ली मार 
डाली, प्रायदिचत्त होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा 1" 

पण्डित परमसुख चौवे, मोटे-से श्रादमी थे । लम्बाई चार फुट दस्त 
ङ्च, श्रौर तोद का घेरा प्रटूटावन इच 1 चेहरा गोल-मटोल, मूंद्॒बडी- 
बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक परहुचती हुई । 

कहा जाता है कि मधुरा में जव पैरी खुराकवाले पण्डितों को 
टूटा जाता था, तो पण्डित परमसुखजौ को उस लिस्ट मे प्रथम स्थान 
दिया जाता था । पण्डित परमभुख परहैचे प्रौर कोरम पूरा हुम्रा। 
पंचायत वैटी--सासजो, भिसरानी, किसत्नु कौ माँ, छन्तु कौ दादी श्रौर 
पण्डित परमसुल ! वाकी स्त्रियां बह से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं । 

क्रिसनरुकीमांने कदा-“पण्डितजी, बिल्ली कौ हत्या करने से 
कौन नरक मिलता है ?"" 

पण्डित परमसुख ने पवा देखते हए कडा --“विल्ली को हत्या भ्रकेले 
सेतो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूतं भी जब 
मालूम हो जव तिल्ली की हृत्या हुई, तव॒ नरक का पता लग सकता 
है 1" 

यही कोई सात बजे सुवरह ।*-मिसरानीजी ने कहा । 
ण्डित परमसुख ने पतर रे पन्ने उलटे, श्रक्षरो पर उंगलियां चला” 

मल्थे पर हाथ लगाया प्रौर कु सोचा । चेहरे पर भुषलापन प्राया 
माथे पर बल पड़, नाक कुद सिकरुडी श्नौर स्वर गम्भीर हो गया-- “हरे 
कृष्ण ! हरे कृष्ण ! वडा बुरा हमरा, प्रातःकाल ब्राह्मुहृत्त मे बिल्ली 








६८ मगवतीचरण वर्म 


की हत्या ! घोर कुम्भीपाक नरक का विघानहै ! रामूकीर्मा, यदतो 
बड़ा बुरा हप्र! 

रामूकीर्मांकी लोमे शू श्रा गए “तो फिर -पण्डितजी 
श्रव क्या होगा श्राप ही वतलाइए्‌ |” 

पण्डित परमसुल मुस्कराये--“राम्‌ कीमां चिन्ताकी कौन-सी 
घात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैँ ? शास्त्रों में प्रायदिचत्त 
का विधान है, सो प्रायदिचत्त से सव ठीक हो जाएगा 1" 

रामू की मांँने कहा--““पण्डितजी, उसीके लिएतो श्रापको 
बुलाया था, श्रव श्रागे वता्रो कि क्या किया जाए ?" 

“क्रिया वया जाए, यही एक सोने की विल्ली वनाकर वहसे दान 
करवा दिया जाए । जव तक वित्लीन दे दी जाएगी, तव तक घर 
श्रपवित्र रहेगा । बिल्ली दान देनेके वाद इक्कोस दिन का पाठ 
हो जाए 1" 

छन्तु की दादी - “हा प्रौर क्या, पण्डितजी तो ठीक कहते ह, विल्लौ 
श्रभी दान दे दी जाए, पाठ फिर हो जाए 1" 

रामुकीर्मां ने कहा--“तो पण्डितजी, कितने तोलेकी वनवाई 
जाए ?'” 

पण्डित परमसुख मुस्राये, ्रपनी तोद पर हाथ फरते हृए उन्होने 
कहा-““विल्ली क्रितने तौले की वनवाई जाए? श्रे राम कीर्मा, 
शास्त्रों मे तो लिखा है कि विल्ली के वजन-भर सोने की विल्ली वन- 
वाई जाए; लेक्रिन श्रव कलयुग श्रा गया है, घमं-कमं का नाश दहो गया 
है, शद्धा नहीं रही । सो रामूकी माँ, वित्ली के तौल-भर कौ बिल्ली 
तो क्या बनेगी, हां कम-से-कम इक्कोस तोले को बिल्ली वनवा के दान 
करवा दो, भ्रौर श्रागे तो श्रपनी-्रपनी श्रद्धा 1" 

रामूकीर्मां ने श्रखिं फाड़कर पण्डित परमसुखको देखा-“श्ररे 
बाप रे, इक्कीस तोला सोना ? पण्डितजी, यह्‌ तो बहुत दै तोला-भर 
की विल्ली से काम न निकलेगा ? 


पण्डित परमसुख हंस पड़े “रामू कौ मां ! एक तोला सोने की 


स्ायशिचित्त ६६ 


विल्ली! श्रे रूपया कालोभ वहसे वढ़ गया ? वहूके सिर वड़ा 
पाप है, इसमें इतना लोभ ठोक नदीं 
मोल-तोल शुरू हमरा प्नौर मामला ग्यारह तोलने की विट्ली पर ठीक 
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दो गया 1 

इसके वाद पूजा-पाठ की वात श्राई। पण्डित .परमसुख ने कहा-- 
“उसमे वया मुदकरिल है, हम लोग किस दिनके लिए है, राम्रुकौ मा, 
सै पाठ कर द्विया कल्गा, पूजा की सामग्री श्राप हमारे घर मिजवा 
देना 1” 

“पूजा का सामान कितना लगेगा ?" 

“यरे, कम-से-कम सामान मे हम पूजा कर देगे, दान के लिए 
करोव दस मन गेह, एक सन चावल, एक मन दाल, मन-भर तिल, 
पांच मन जौ श्रौर पांव मन चना, चार पसेरी घी, ग्रौर मन-भर नमक 
भी लगेगा 1 वस इतने से काम चल जाएगा । 

"श्रे वापरे, इतना सामान ! पण्डितजी इसमें तो सौ-डढ सौ 
रूपया खच हो जाएगा ।"' रामूकीमांने सु््रासी होकर कहा । 

"फिर इससे कम में तो काम न चलेगा । विल्ली की हत्या कितना 
बड़ापापहै,रामू कौमाँ ! खच को देखते वक्त पहले वहू केपापको 
देख लो ! यह्‌ तो प्रायदिचत्त है कोई हंसी-वेल थोडे ही है--श्रौर जसी 

-जिषकी मरजादा ; प्रायरिचित्त मे उपरे वंसा खचं भी करना पडता है । 
-श्राप लोग कोई एेसे-वसे थोडे है, श्रे सौ-उढ सौ रुपया श्राप लोगों के 
हाथ का मल हे ।" 

पण्डित परमसुख की वात से पंच प्रभावित हुए, किसु को माने 

- कहा-- “पण्डितजी टीक तो कहते है, वित्ली की हत्या कोई एेसा-वेसा 
-पापतो है नही- वड़े पापके लिए वड़ा खचं भी चाहिए 1" 

दन्तु की दादी ने कहा--“श्रौर नहीं तो क्या, दान-पृन्नसे ही पाप 
-कटते है-- दान-पुन्न मे किफायत ठीक नहीं 1" 

मिसरानी ने कहा-“श्रौर फिर माजौ श्राप लोग तो बड़ ्रादमी 
“उहरे । इतना खचं कौन श्राप लोगों को श्रखरेगा । 
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रामूकीमांनेश्रपने चारों श्रोर देखा--सभी पंच पण्डितजी के 
साथ 1 पण्डित परमसुख मुस्करा रहे थे । उन्होने कहा-- “राम का भा 1 
एक तरफ तो बहू के लिए कुम्भीपाकं नरक है श्नौर दूसरी तरफ तुम्हा 
जिम्मे थोडा-सा खच॑ है । सो उससे मुंह न मोडो 1" 

एक रण्ड सास लेतेहृए रामूकी्मांने कहा-- “श्रवतो जो नाच 
नचाग्नोगे नाचना ही पड़गा 1" 

पण्डित परमसुख जरा कुछ विगड़कर बोले ““रामू कीर्मां! यह 
तो खुजली की वात दै-भ्रगर तुम्हे यह्‌ श्रखरता हैतो न करो, मँ चला 
इतना कहकर पण्डितजी ने पोधी-पत्रा बटोरा । 

“श्रे पण्डितजी, रामू की माँ को कुछ नहीं श्रखरता--वेचारी को 
कितना दुःख है विगड़ो न ।” भिसरानी, छन्तु की दादी भ्नौर किस 
कौमा ने एकस्वर में कटहा। 

रामूकीमां ने पण्डितजी के पैर पकड़--प्रौर पण्डितजी नेश्रव 
जमकर श्रासन जमाया । 

“रौर क्या हो ?"" 

“टवकीस दिन के पाठ के इवकीस रुपये श्रौर इवकीस दिन तक दोनों 
बखत पाचर्पाच ब्रह्मणो को भोजन करवाना पड़ेगा ।” कु रुककर 
पण्डित सरमसुख ने कहा - “सो इसकी चिन्ता न करो । मै श्रकेले दोनों 
समय भोजन कर लगा श्रौर मेरे श्रकेले भोजन करने से पाँच ब्रह्मणो के 
भोजन का फल मिल जाएगा 1 

यहु तो पण्डितजी ठीक कहते है, पण्डितजी की तोद तो देखो !” 
मिसरानी ने मुस्कराते हए पण्डितजी पर व्यंग्य विया । 

“श्रच्छा तो फिर प्रायञ्चित्त का प्रवन्ध करवाश्रो रामूकीर्मा, 
ग्यारह तोला सोना निकालो, में उसकी विहली ठेनवा लाङ-दो घण्टे 
मे मे बनवाकर लौर्टूगा, तव तक सव पूजा का प्रबन्ध कर रखो श्रौर 
पूजा के लिए” 

पण्डितजी की वात खतममभमी न हुई थी कि महरी हांफती हूई 
कमरे मे धुप श्राई, श्रौर सव लोग चौक उठे। रामू की मांने घवर 


भ्रायशिचत्त 
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कर कहा-- “श्री, क्या हुख्रा री 1“ 


सहरी ने लडखलडाते स्वर मे कहा-^“मांजी, विल्ली तौ उठकर 


भाग गई |" 
अस्यास्ताथे प्रन 

१. इस कहानी नँ प्रायद्िचत्त किल का हना श्रौर कंसे ? 

२. इस कहानी तें लेखक के उदेश्य कौ विस्तृत व्यास्या कोजिएु । 

३, रामरूकी वहु, राभरूक्ती मां श्रौर पण्डित परमसुखं की चारित्रक 
विशेषताश्रों पर टिप्पिाँ लिखिए । 

४. यह्‌ कहानी क्रिस कोटि कौ है--माव-प्रधान, विचार प्रधान या 
घटनःप्रघान । 

५. कहृष्नी न थानक रौर शीषंक्त का कया महस्व है ? 


2२ 
विद्युत-तरंगों के चभत्कार 
[भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव | 
शरीवास्तवजी का जन्म १६११ सें हृशना । प्रापने वेतञानिक विषयों 
पर स्पष्ट श्रौर चुतरोध ली से महत्वपु णं साहित्य स्चा हे 1 कठिन श्रौर 
दुरूहं विषय को सरल ठंग से साधारण पटृ-लिखों के लिए ग्राह्य बना 
देना इनकी प्रपती तिगोषता है । "विज्ञान के चमत्कार , परमाणु शाक्त, 
"मोतिक विज्ञान, "विज्ञान की प्रगति' श्रादि ञ्नापकी भ्रमुल रचनां है । 


प्रस्तुत निबन्य मे विजली कौ तरगों के नित्न-सिन्न रूपों काः 


विदलेषण किया गया है । इन तरगों के श्रसंल्य गुणं ह्री लाममभौ 
श्रनन्त हैँ \ विद्य त-तरंगो तथा विद्य त-चुम्बकीप शक्ति के विभिन्न रूपों 


पर किये गए प्रयोगो शौर भ्रनुसन्धानों से मिष्य मे क्रान्तिकारी परि 


वतन हो सक्ते हे । 
त्रिजली का प्रयोग हमारे रोजम्सके कामोमें बद्ताहीजा रहा 


है, प्रतः विच्युत के सम्बन्ध मे नित्य ही श्रनुसन्धान काकाम जोरों पर 


हो रहा है । मनुष्व ने तार-देलोफोन ईजाद क्रये, फिर इसमे भो सन्तुष्ट 
न होकर उसने विना तारके बून्य में बोलने की कला हासिल शी ॥ 
विद्य॒त-तरंगों को श्रपने वज्ञ मे कर श्राज वह्‌ सात समृन्दर-पार रेडियो- 
सेट द्वारा श्रपनी भ्रावाज पहुंचता है । यही नहीं, रेडियो-तरंगो को ही 
बदौलत उसने भ्रव दिग्य-हष्टि भी प्राप्त कर ली है-संकड़ों कोस की 
दूरी पर वैठा हृश्रा वह दर की घटनाघ्नों को मी उसी क्षण, जव कि 
वे हो रही हों, टेलीविजन द्वारा देख सकता है । 

रेडियो-तरगों के रूप में वैज्ञानिक को मानो ्रलादीन का चिराग 
मिल गया है । रेडियो-तरंगो कौ श्रपरिमित शक्ति को वश में करके 
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श्राज का मनुष्य उनसे श्रनेक प्रकार का काम कराना चाहतादहै। इस 
महत्वाकाक्षा की पूति मे उसे सफलता भी ्रवश्य मिलेगी । यही कारण 
है कि वह रेडियो तरंगोंके साथ वैज्ञानिक प्रमोगडाला की दीवारों के 
श्रन्दर एकाग्रचित्त हो तरह-तरह कै प्रयोग कर रहा है। रेडियो-तरंगों 
के वारेमेमी पूरी जानकारी हासिल करना चाट्‌ता है, ताकि इस 
जानकारी से फायदा उठाकर वह उन्हें पूर्णतया श्रपने व में कर सके-- 
श्रौर तभी वह इस स्थितिमेंहोगा क्रि रंडियो-तरगों से पुरा-पुरा लाभ 
उठा सक्रे। 

वहत थोड़ ही कालके प्रनुसन्धान ने इसक्षेत्र मेहमारी जानकारी 
सूब वटादीरै। वैज्ञानिक्र हमे दतातादहै कि वास्तव मे प्रकाश-तरगें 
उष्णता कौ लहरं प्रर रेडियो-तरंगे तथा एव्स-रे सब एक ही जाति 
मे है ! सभी तरंगे विचुत दुम्बकौीय शवित के भिन्न-भिन्न ङ्प हैँ 
केवल उनकी लहरोकी लम्बाई का प्रन्तर दै । रेडियो-वेतार की तरगों 
कीलहर-लम्वाई ज्यादा होती है । इसके वाद उष्णता की किरणे श्राती 
है, फिर साधारण प्रकाश कौ तरंगे, ्रल्टर-वायलेट रदिमयां म्रौर एक्स-रे 
कौ तरंगे । एक्स-रे को तरंगो की लहर-लम्बाई बहुत ही कम होती है, 
इन तरंगो की लहर-लम्बाई जितनी कम होतो जाती है, उतनी ही ज्यादा 
इनकी शक्ति भी वदती जाती है । तरंगों के श्रन्य गुण भी लहर-लम्बाई 
के साथ वदलते जाते हैँ । 


की 





श्रट्टरा-वायलेट रदिमियां (पराकासनी किरणं) तथा उष्णता की 
तरंगे साधारणा प्रकाश की तरगों से लहर-लम्बाई मे तनिक ही भिन्न 
है, किन्तु इस थोड़े भरन्तर के कारण गुण मेकाफो फक श्रा गया है। 
श्रालोक-रदिमयों से श्रापकरा दृष्टिपटल प्रभावित होता दै, किन्तु उष्णता 
की तरगों ग्नौर श्रदटरा-वायलेट रदिमयों का श्रनुभव श्रापकी प्ख नहीं 
केर सकतीं । हाँ, प्रापके शरीर की त्वचा पर इन ररिमियों का प्रमाव 
प्रवरस्य पडता है । लाल रंग कै प्रकाश से तनिक श्रौर गाडा लाल “इन्फा 
रेड-रे' है 1 इसे श्राप श्रपनी श्रो से नहीं देख सकते किन्तु ्रापका 
कमरा इन ररिमयों को वब ग्रहण कर लेता है नतीजा यह होता 
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है कि एकदमभ्रंषेर मे जवकि भ्रापको कुच भी नहीं दिखाईदेताहो 
इन्फा रेड-रे को सहायता से कंमरे द्ाराफोटोलीजां सक्तो है । इन 
रदिमयों मे यह भी गुण मौङुद रहता है कि कुहरे को यहे भेद सकती 
है । श्रत कहरे से ठक हुए पहाड़ी प्रान्त की फोटो श्राप यदि इन्फ्रा रेड-रे 
की मददसे ले, तो एकदम साफ फोटो उभडती है, मानो प्रापने धूपमे 
फोटोलीहो। 

रेडियो-वाल्व के सूप्रसिद्ध ्राविप्कर्ता डाक्टर फास्टकाकटनाट कि 
निकट भविष्य में प्रत्येक घरमे दो रेन््रजालिक्र स्वास्थ्यप्रदं कोटरियों 
के वन सकने को सम्भावना प्रतीत होती है--एेसी कोठरियां जिनमें 
१०-१५ मिनट प्रतिदिन विताने से मनुष्य श्रपना स्वास्थ्य निर्दोष वनाये 
रख सकेगे । इन स्वास्थ्यप्रद कोटठरियों के प्रभावसे उक्टरोकीप्रायः 
श्राव्यकता नहीं रहेगी! । एेसी कोठरी में दीवारोंमे चि तारोंसे 
भ्रति तीव्र वरिचयुत-तरगे निकली । इनका प्रभाव कोठरो मेवे हए 
लोगों के लिए स्वारस्थ्यप्रद, शक्तिवद्ध क श्रौर सुखकर होगा ॥ 

मध्य जाङ़में मसूरी श्रौर नैनीतालमेंभी लोग दरवाजे श्रौर 
चिडकिर्यां खोलकर बेठ सकंगे श्रौर सो भी केवल धोती-कुर्ता पहनकर, 
क्योकि इन भ्रति तीन्र विद्यूत-तरगों से मनुष्य को श्रानन्दमयी गर्मी 
मिला करेगी । इन तरगोंके प्रभावसेकोठरीमे भी पौषे श्रौर एल 
उग सकेगे । भ्रंषेरा होने के बाद मनुष्य "नियांन' के समान किसो गैस से 
जलती हुई वत्ती उठाकर जहाँ चाहे ले जा सकेगा, तार की भ्रावश्यकता 
न रहेगी । एसी वत्ती को मनुष्य सुविधानुसार मेज पर या ताक पर रख 
सकेगा श्रौर वत्ती बरावर जलती ग्रौर श्रपने सुन्दर प्रकाश से घर की 
शीभा बाती रहेगी । 

यही नहीं, रेडियो-विद्या-विशारदो कातो दावाहैकि शीघ्रही 
वै इतनी शक्तिशाली रेडियो-तरगें बना सकंगे जो मोटर के ईजिन, हवाई 
जहाज तथा श्रन्य किसी भौ मशीन को वेकारं वना देंगी । निस्सन्देह 
इस तरह कौ तरगे युद्धस्थल क लिये महत्वपूणं सावित होंगी । रोमं 
श्रभौ कु साल पहले स्वर्गीय मार्कानी ने, जिसे रेडियो का जन्मदाता कहा 
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जाता दहै, रेडियो कौ विहेषदटंगकी तरंगे तेयार को थीं । प्रयोगलाला 
से खिड़की के रास्तेसेये तरगं बाहर सड़क परभेजी जा रही थीं। 
मोटर ज्यों ही खिड़की के सामने परहची, त्यों दही तरगों कै कारणा उसका 
इ'जिन एकदम वेक्रार हो गया । 
रेडियो-तरंगों की उपयोगिता के सम्बन्धमे वैज्ञानिकों ने वडी-वडी 
श्रां लगा रखी हं । कुछ लोगोंकाखयाल टै कि वह्‌ दिन भी दूर 
नहीं दै जव रेडियोतरंगो की मददसे सुगन्ध ग्रौर स्वाद भी ब्राडकास्ट 
किया जा सवेगा। श्राप दट्रंसमीटर के सामने लखनऊ का सफेदा भ्राम 
रखेगे श्रौर लन्दन मे रेडियो-रिवीसर फ सामने वेठा ्रापका मित्र उसका 
स्वाद लेता रहेगा 1 
तीव्र रेडियो-तरंगों की तलाश भी सरगर्मीके साथ को जा रही 
है । एसो तीव्रतर - रेडियो-तरंगे उत्पन्न करने के लिये ्रनुसन्धान कयि 
जारहेरहैजो मनुप्य तथा प्रन्य जीवधारियों के लिए घातक सिदध दहों। 
लजिस दिन वैनानिक इन तरगों को प्रयोगश्ालामें तंयार कर सका, 
मनुष्य के हाथमे एक जवद॑स्त शक्ति श्रा जाएगी । कौन कह सकता है 
कि डायनामाइट, विषली गैस श्रौर विस्फोटक पदार्थो को तरह वह्‌ 
इनका भी दुरुपयोग न करेगा ? 
किन्तु हताश होने की जह्रत नहीं; टेलीविजन तरगों का प्रयोग 
मानव-जाति के कल्याण के लिये एकर वहुत हौ वसीह पैमाने पर किया 
जा रहादै। टेलीविजन तरगों ने चिकरित्सा-रास्त्र मे एक सर्वथा नई 
व्रणाली का प्राभि क्रिथ्रा है । यद्यपि टेलोवजन विकता सर्वेरोग- 
निवारक नरीं कही जा सक्तो, फिर भी निकट भक्ष्म हौ रोगो पर 
विजय प्राप्त करने में हमारे लिये एक श्रह्ितीय प्रस्व सिद्ध होगी । 
विभिन्न तरीकों से इन विचुत-तरंगो का प्रयोग शरीर की चिकित्सा 
के लिये क्रिया जाता है । शरीर का भ्रंग-विशेष, जिसको चिकित्सा करनी 
~ होती है, विद्युत धाराभ्रों के सीधे रास्तेमें रव दिया जाता है। दोनों 
\ .वि्यत्त-पट' जिनके वीचमे दारीरका वह श्रंण रखा जातादै, एक 
दसरे से १०० बोल के क्रत पर रहते हँ । कभी-कभी वंकरुप्रम टयूब 
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से विद्यत-तरगें रीर में प्रविष्ट कराई जाती हैँ । वकुभ्रम टूमूव द्वार 
विद्य त-तरंगे ब्रा डिस्चाजं वारा शरीरम प्रवेश करता ट ट्यूव से 
नन्ही -नन्हीं चिनगारियां शरीर में प्ररे करती हई दिखा देती हे। 
विद्य त-चिकित्सा मे छल्लेनुमा विजली के तार (सालिनायड) काभी 
प्रयोग क्रिया जाता है। विक्लालकाय छल्ले (सालिनादड) के वीचोवौच 
रोगी को लिटा दिया जाता दै । जिस समय सालिनायड मे विद्यत-घारा 
का प्रवाह होने लगता है, रोगी के लरीर पर विद्युत-चुम्बकोय श्रसर 
होता है । इश प्रकार रोगी का पूरा शरीर सालिनायड की क्षेवशक्ति से 
प्रभावित दहौता है । सालिनायड पद्धति की चिकित्साका प्रभाव रक्त 
प्रवाह पर ओ्रौर खासकर रक्तचाप (व्लटप्रेसर) पर पड़ता है। एेसा 
खयाल क्रिया जाता है करि इस उपचार से शरीर के स्तायुश्रों पर शान्ति- 
प्रद प्रभाव पड़तादहै।ये विद्युत-तरपे हमारे रोगोंको किंसतरह दुर 
करती टँ? इसका सही-सही उत्तरतो श्रमी नहीं दिया जः सकता, 
इतना श्रवश्य मानूम है क्रि इन विद्यत-तरंगों के प्रभावसे शरीरके भ्रग- 
विशेष मे गर्मी पदा हयती है रौर इस कारण उसके रक्त का संचालन 
तेज हो जाता है । श्रतः उस श्रंगमें यदि पीड़ाहोरही होतो वह्‌ रक्त 
संचालन के वट्‌ जाने से जल्दी द्रहो जातीहै1 

तीव्रतर विद्य त-तरंगें कीटाण सम्बन्धी रोगोंकी चिकित्सामे भी 
विशेष उपयोगी सावित हई हैँ । राजयक्ष्मा,दमा प्रादि रोग इस नवीन 
चिक्रित्सा-्रणाली द्वारा श्रासानीसे दूर क्रिये जा सक्ते हैँ । चम॑रोग 
शोध, हडिडियों के रोग, कलेजे ग्रौर गुर्द के रोध भी इस चिकित्सा पदति 
सेदूरकिएजाचुकेदं। 

तीत्र विदयुत-तरंगों को चिकित्सा प्रणाली पिछले दस-पन््रह वर्षो से 
श्राजमायी जा रही है। इस दरम्यान इन तरगों कौ मदद से श्रनेक 
मस्तिष्क-विकार के रोगी भी भ्रच्छेक्यिजा चुके है। 

विगङ़ हुए घावों में, जिनमे पीव भर गया हो तथा इसी प्रकार के 
श्रन्य रोगो मे यह चिकित्सा-प्रणाली रामबाण का काम करती है। 
कीटाणुश्रों का नाश करने मे भी विधत-तरगे श्रहितीय है । 


विद्य्‌.त-तरंगों के चमत्कार ७७ 


विद्यूत-तरंगों का परिचथ विज्ञान संसार को कोई ४० वषं पहले 

हृश्रा । इतने थोड़े काल में मनुष्य ने इन्दं म्रपने वश में करके भादचयं- 
जनक करतव पर दिखाये है, श्रौर श्रभी कहा नहीं जा सकता किक्षितिज 
केउसपारक्यादधिपाहृभ्राहै। 

श सध € 

सअस्मास्ाच्‌ प्रहन 
१. विजलौ से किन-किन वस्तुनो का श्राविष्कार हप्र? 
२. प्रकराज-तरंगे उष्णता कौ लहर, रेडिषो-तरंमे तथा एक्त-रे क्या हे ? 
३. श्रल्ट्‌ा-वायलेट-रे, इन्फरा रेड-रे तथा टेलीद्धिचन तर्णं पर संक्षिप्त 
टिष्पलियां लिखिये 1 
वज्ञनिक ध्ाविष्कार्‌ मानच-जाति के लिये घातक्त हँ या लामक्रारी ?` 
सबल तकं के द्वारा श्रपने मन्तव्य को प्रकट कीजिये) 
५. वंज्ञानिक साहित्य कौ रचना के लिए श्रप्रेनौ शब्दावली श्रावक््यक 


है या नहं -श्रपनो सम्मत्ति दीजिए । 
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[राधाकृष्ण] 

हास्य श्रर व्यंग्य के क्षेत्र में युगान्तर लाने वाले लेखकों में श्रापक्ी 
गणाना होती है । प्रस्तुत कहानी बड़ी मासिक है । मनुष्य ईङवर की 
सवश्रेष्ठ कृति है । जब वह्‌ बालक होता है तव उसके मोले माले चेहरे 
में दिव्यता के दशंन होते है; किन्तु यही राम-सा दिखने वाला वालक्त 
श्रशिक्ा श्रौर गरीबी के कार कुचक्र श्रौर कूसंग में पड़कर रावण बन 
जाता है : निष्कषं यह निकला कि रमश्रौर रावणके निर्माणे 
परिस्थिति कामी हाथहै। 

पेशे मे कोई पेशा हुख्रा भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा 
हृप्रा | दुकानदार का पेशा होता, जमींदारी होती, महाजनी होती, 
कोई भी, कंसा भी पेश्ञा होता, तो एक वात थी । मगर रामलीला का 
दल रखने का पेशा-सो भी यह खानदानी पेडा दै । सात पतों से 
रामलीला का दल चला श्रता है। रामरतन जरा श्राधुनिक वुद्धि 
का श्रादमी है, सो श्रपने इस पशे को पसन्द नहीं करता । मगर खान- 
दानी चीज है। रामलीला वह छोड़ नहीं सकता, श्रपना दल तोड़ नहीं 
सकता । 

मगरये जो एरैगेरे नत्धू-खेरे श्राकर राम वनते है, लक्ष्मण वनते 
है, वशिष्ठ श्रौर विश्वामित्र बन जाते है, सो रामरतन को पसन्द नहीं । 
„ यहं इस प्रकार राम की पैरोडी हो जाती है । लक्ष्मण का उपहास हो जाता 
दै, राजा कौ मद्री पलोद होती है भ्रौर महाज्ञानी वशिष्ठ से मुहसे 
ज्ञान के बदले श्रज्ञान ही ज्यादा निकलता है । सो रामरतन रामलीला के 
इस पुराने ढरं में परिवतंन करेगा । 

छ 
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श्रौर, इसीलिए रामरतन पांच दिन से परेशान है । वह कोई एेसा 
वालक खोज रहा है, जो रामका पाटं कर सके 1 एसे ही किसी साँवले- 
सलोने बालक की खोजमें वह्‌ धुम रहा दै । तमाम दूह भ्रायां लेकिन 
रामरतन को एसा वालक नहीं मिलता । जो देखने में ्राते है, वै जी 
को जंचते नहीं। सव मे एक-दो तरिरा श्रवद्य श्रागे श्रा जाती है। 
व॑सा मनचाहा बालक्र नहीं मिलता ) जाने मिलेगा भी या नहीं। 

पांचवे दिन रामरतन निराश हौ गया ।जव रामदही नदीं तो 
रामलीला वया होगी [ वह थक गया; शरीरस भी, मन सेभी उसे 
लगा जंसे वह करूडेके श्रन्दर शालिग्राम टूट रहा है । भला कहां 
मिलेगा ? उसे लगा कि इस इतनी बड़ी धरती पर वह सवसे ज्यादा 
लाचार प्राणी है। उसकी परेशानी मे कोई उसका सहारा नहीं हो 
सकता । यह रामलीला का दल न हुश्रा परेशानी का भण्डार हौ गया । 
वह॒ थक कर पाकं की एक वंच पर वैठ गया । श्रगर राम का काम 
करने वाला वालक नहीं मिला, तो फिर रामलीला कंसे होगी ? 

वह देखता है कि एक वैसा ही श्रवोध, वैसा दही भोला, निमंल 
निश्छल, सावला सलोना-बालक पाकं मे तितलियों के पीछे दौड रहा 
है) कौन लड़का है ? किसका लड़का है । अ्रगर यह्‌ राम का पाठं करं 
तव तो फिर कु कहना ही नही ! 

उसने गालक को बुलाया 1 श्रपने पास विठाकर उससे तरह-तरह 
की वाते पृदछछने लगा लङ्के ने कहा--भेरे पिता नही, मां है। वहु 
क्या करती है, सो मै नहीं जानता 1 हमारे घरमे तीन गाये हँ । माँ 
उनका दूध दुहती है । एक ग्वाला श्राकर उसका दाम दे जाता है । हमारे 
एक मामा हँसो वड़ी दूर रहते हैँ । रंगून कहां है, जानते हो ? हमारे 
मामा वीं नौकरी करते हैँ । जववे ्रा्ेगेतो मेरे लिए एक दोना 
मिठाई लागे श्रौर एक रवर की गेंद । फिर वे मेरे लिए कोट सिला देगे 
रौर हांफ-पैट खरीद देंगे । फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी ।'" 

इस बालक को पाकर रामरतनने मानो श्रासमान का चाँद पा लिया । 
राम के लायक एेसा वालक मिलना श्रसम्भव था । थोड़ी देर के वाद वह 
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उस बालक कीमाँके सामने खड़ा था श्रौर उसको शंकाभ्रों का समा- 
धान कर रहा था । उसकीमांकोजो हिचक थी, सो रुपयोंकी श्रावाजं 
सुनते ही मिट गई 1 

रामरतन नते वालकसे पृछा--वयों भाई राम का पाट 
फ़रोगे न ?"" 

““कषगा ]"“-- बालक ने सरलता से जवाव दिया । 

“तीर चलाकर तव तुम ताडका को कैसे मारोगे ?" 

बालकं ने छोटी-सी धनुहीसे तीर्‌ का एेसा सरल सन्धान क्रिया 
क्रि रामरतन खुशी से निहाल हो उठा । एसा वद्या वालक कभी नहीं 
मिलेगा 1 कहीं नहीं मिलेगा 1 यह्‌ बालक राम का प्रतिरूप है । रामका 
भ्रभिनय इसके माध्यम से सत्य श्रौर साकार दहो उठा] 

श्रौर दूसरे दिन से'ही रामलीला में दशंकों की भीड तिगुनी-चौगुनी 
होने लगी । वहं बालक राम के रूप ग्रौर ्रभिनय को सार्थककर 
रहा था । 

> >< > 

श्रौर यों वाईस वषं व्यतीत हो गये । इतने दिनों की वड़ी लम्बी 
प्रनेकानेक कहानियां है । रामरतन की रामलीला पार्टी राज भारतवषं 
मे विख्यात है 1 पार्थी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठाहै । मगर फिर 
भी रामरतन को शान्ति नहीं। श्रव॒ उसकी पार्टी ग्वालियर में श्राई 
है। राजाने खासतौर पर उसको रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। 
लोग उत्सुक दह । मगर रामरतन जान-तरुभकर पन्द्रह दिनों से देर कर 
रहा है । उसके पास रावणा की कमी रहै। जो व्यक्ति रावण का काम 
करता दै, वह॒ रामरतन को ही पसन्द नहीं फिर उसे ग्वालियर-नरेश 
कंसे पसन्द करेगे ? इतनी वडी पृथ्वी पर उसे एक रावा नहीं मिलता 1 
रामरतन रावण खोज रहा है भ्रौर परेशान हो रहाहै) रावण की 
प्रतिच्छवि कहीं दीखती नहीं । उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध 
था, हिसा थी । उसके मारी गले से कंश प्रावाज निकलती थी । हाँ 
णेसा ही रावण होना चाहिए, एेसा ही रावण रामलीला में सजेगा, ह९। 
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ही रावण जगत्‌-माता जानक का हरण कर सकता है । 

ग्रो, ्राचिर एेसा हौ एकर व्यक्ति उसे एक शरावखाने से दिखलाई 
दिया । उसके चेहरे पर श्रभिमान प्रर क्रूरता धी। ककंश कण्ठ से 
गालियों की बौर निकल रही धी । टूकानदार मे वह मुपत मे शराव 
मागि रहा धा; लेकिन शराव के बदले दोनांमें वेशुमार गालियों का 
विनिमय होने लगाथा। हाँ, यही व्यक्ति दहै, जो चाहे तो रावण वन 
कर सचमुच सज सकता है । चेहरे पर कंसी भानकता है, श्रखो में 
कितना कमीनापन है ! यह साधु का कपट-देश घारण करकं सतक 
पास जायगा तव भी मन, वाणी रौर ङ्प को भयानकता नहा सिटेगी । 
देखते टी लोग कह देगे, यही रावण दै, कपटी, बदमाश |... 

रामरतन श्रागे वट्‌ गया श्रौर दकानदार के सामने चवन्ना फककर 
बोला-““माई मेरी ग्रोर से इन्दं पिला दो ; एक वातल ॥ 

ठँ! रावण की प्रतिच्छविवाला बोला--^त्‌ तो वड़ा दयावान 

यार ! बतला यै तेरा वया काम करू? तु मुक्सेक्याकाम लगा | 

रामरतन ने कटा “मेरी एक रामलीला पाटा ह; म उस्म तुम्टं 
रावणा का पाटं देना चाहता हू 

"रावणा 1 --“ग्रच्छा मै करूगा | 

ग्नौर, सचमुच उसके द्वारा रावणका काम्‌ सवसे ग्रच्छा हृप्रा। 
रामलीला समाप्त होने के वाद रामरतन ने उससे पूछा --“वोलो भ्राज 
युरस्कार में तुम्दँ वया दरू ? 

रावणा ने कहा“ श्रापसे पहले भी बहकृ पा चूका ह 
श्रव भ्राज क्या मागि ?' 

पहले” रामरतन ने श्रास्चयं से कहा --“भैने तो 


देखा भी नहीं ।' £ 
“, श्राप सुकते नहीं पहचान सकः लेकिन मैने श्रापको पहले दिन 


ही पहचान लिया था । सै वही श्रादमी हू, जो लडकपन मे श्रापके यहाँ 
राम का पाटं किया करता था ॥ उसके वाद मेरे मामा भ्राकर सुभेले 
गए } याद कीज्यि। मं वही श्रादमी हूं। एक दिन स्रापके यहाँ म राम 


हे तुम्हे कभी 
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बनता था | याद भ्राया ?"" 
हाँ, रामरतन को श्रव सव याद श्रा गया | रावण के उस भयानक 
चेहरे के भीतरसे रामरतनको रामकी वही सांवली-सलोनी निर्मल 
छवि पूटती हुई-सी दिखलाई पड़ी । वह प्राङ्चयं से चकित होकर वोलं 
उठा --““हा तुम वही रामहो। मुभेयाद श्रागया। तुम वही रोम 
हो 1" 
श्रभ्यासाथं प्रशन 
१. किन कारणों से एक ही व्यक्ति राम मी बन जाता हे श्रौर रादश 
भी? 
९. क्याश्रापको राय में इस कहानी काश्ञीषेक ठीक है ? दिहांतो 
क्यों श्रौर नहीं तो क्यों नहीं ? 
३. व्यंग्यसे श्राप क्या समभे ? क्या रामलीला कहानी में हास्य 
भ्रोरव्यंग्यभौहै? 
इस कहानी मे ्राये हुए मृहावरों का भावार्थं समाइए । 
५. इस कहानी का संक्षिप्त सार प्रस्तुत कौलिए 1 





52.२.५५ 
प्रश्वीराज को ओंखिं 
[रासकूमार वर्मा] 

वर्माजी का जन्म १६०५ में हृश्रा। श्रापको हिन्दी एकांको का- 
जन्मदाता कहा जाता है। श्रापने एकांकरियों मे भारतीय श्रादर्शोः 
कती प्रतिष्ठाकौ है । वर्माजी के नाटक एतिहासिक श्रौर सामाजिक दोनो 
प्रकारके हँ] पृथ्वीराज कौ आरे", ररेशमी टाई", 'चारमित्रा,' इत्यादि ` 
श्रापके प्रमुख एकाकौ-संग्रह ह । 

प्रस्तुत एकांकी में शहाबुद्दीन गोरी तथा पृथ्वीराज के चरितं कीः 
विहोषताश्नों को--एक कौ करता श्रौर दूसरे कौ करुणा को-माभिकः 
प्गसे चित्रित किया गयाहै 1 

पात्र 

पृथ्वीराज चौदान--दित्ली ग्रौर ग्रजमेर का राजा । 

चन्द--महाकवि ग्रौर पृथ्वीराज का मित्र । 

शहाबुहीन गोरी-- गोरी का सुलतान (सन्‌ ११९२) । 

प्रस्तर - एक सिपाही । 

काल : तराइन के युद्ध के उपरान्त 1 

[सन्ध्याका समध । गोर के किले मे पृथ्वीराज कंद है। वहः 
पैतालीस वषं का प्रौढ व्यक्ति है । उपक शरीर से शौ श्रवभौी फूट 
रहा है । चदी हुई मूं ग्रौर रोवीला चेहरा । उसके हाय सकलो से 
वेधे हैँ । वह श्रपने घुटनों पः दोनों हाथ रखे हुए सिर काये वेश है ॥ 
साँकल का एक छोर उसके पैरों तक लटक रहा है, जो हाथों के संचालन- 
मात्रसे ही भूलकर शब्द करने लगता ह 1 उतके बाल बि्रे हृए हे । 
डाढ़ो बद्‌ श्राई है वस्त्र मेलेहो गए हँ! कहीं-कहीं जलने के निशान 
मौ पड़ गए है । घुटने ॐ पास एड हुग्रा चूडीदार पायजामा है, जिस 

तर 
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पर रक्त के ध्वे दिखाई पड़ रहै है ! पर में पुराना जता है, जितत पर 
गदं छा रही है 1 पृथ्वीराज श्रांखे बन्द क्वि हँ । सामने चिड्कौ वे हवा 
7 रही है, जिससे बाल हिल रहै हें! इछ समय पहले थोड़ा पानो 

बरस चुकता है, इसलिए वायु रँ शीतलता श्रा गई है 1 

दाहिनी श्रोर महाकवि चन्द बैठा हुभ्रा है । उत्तरौ श्रायुं पृथ्वी 
कीश्रायु के लगमग है । उसक्ते कपड़े साफ-सुथरे हँ । देष से सादगी 
पर मूख पर दुःख की रेखाएं श्र कित हँ । वह पृथ्वीराजे को करणपुर 
भ्राखों से देख रहा हे ! कुछ क्षणो तक्ष दोनों स्थिर बेठे रहते हं । फिर 
वेदना से सिहरकर पृथ्वोराज नीचा सुख क्िथिही, व्यधित स्वर वें 
बोलता है । बोलने के साथ-साथ हिलने से सांरल बजती हे । | 

पुथ्वीराज-- मत पू्धो । कुछ मत पूदधो । जिस क्षण ने पृधत्रीरत्ज 
को पृथ्वीराज न रहने दिया उसकी--उस निर्दय क्षण कौ--वात मत 
पो । बड़ी कटिनाई से उस कण्ट को भला सका हूं। चन्द ! प्राखेट 
करते समय व्याघ्र के पंजे भी मुभे इस तीक्ष्णता से नहीं लगे । श्राह! 
(सिर भुकाकर सोचता हे 1) 

चन्द--(दयाद्रं होकर) महाराज, यह श्रापका शरीर, जिससे शौयं 
पसीना वनकर बहा करता था, श्राज इतना निस्तेज है क्या गोर के 
श्रादमी इतने निदंय हंति ह ? एक शवितडाली राजा के साथ इतना 
पशुत्व । 

पृथ्वीराज पशुत्व ! श्रोह, चर्द ! यदि उस समय तुम होते, तो 
कपि जति ! तुम्हारी लेखनी कुण्ठित हो जाती ! मनुष्यता थर उठती । 
श्रास्चयं है, माता वसुन्धरा यह सव कृत्य कंसे देखती रही ! ग्रौर, इस 
पृथ्वी राज के शरीर पर इतना श्रत्याचार देख लेने पर भी वह माता 
कहला सकती है ? कवि, घोषणा कर दो कि वह॒ वसुन्धरा माता नही, 
पिाचिनी दै । (भावोन्मेष मे कापता है ।) 

चन्द-महाराज । 

पुथ्वी राज-- (उसी भावावेश में) श्रौर यह हवा ! इस समय शरीर 
से लगकर सुख देना चाहती रै ? पर उस समय ? पापिनी“ 
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(घु श-परदर्शन) 

चन्द--यहं उन्माद ! 

प्थ्वीरज- (तीव्रता से) चुप रहो, चस्द ! इतना सहने के वाद भी 
म जीवित है, श्राश्चर्थ है | भयंकर रात थी । प्रेयसी संयोगिता के विना 
यह रात हवसिन वन गई थी । ग्रन्धकार जैसे मरी श्रोरघ्रुर रहाथाः 
मेरी श्रांखों मे घुसकर ! इतने मे चार मशालें दिखलाई दीं । उनको लौ 
इधर-उधर भूम रही थी, जसे म्रन्धकार रूपौ काले दैत्य की जि 
हों (सोचते हए) पांच श्रादमी सामने श्राये । चार्‌ मशाल श्रौर एक 
उनका सरदार । सरदार के हाथमे एक हरा था । वह बोला--कंदी, 
भ्रलिं निकाली जाएंगी ! (लोधिल्य-प्रदर्हन) 

चन्द-- यह्‌ धृष्टता ! (महं सिकोडता है) 

पृथ्वीराज-- (उसी स्वर से) ने कहा" मैने कहा, कंद करने के 
वाद यह जुल्म ? मनुप्यता से रहना सीखो, खुदा के बन्दो ! जान से 
मार डालो, पर एक राजा की इज्जत रहने दो ! चन्द, उसने कहा 
चुप रह" ! (गहरी सांस लेता है 1 

चन्द--(तड़प कर) वया कहा ? चप रह | 

पृथ्वीराज--हां, यही कहा । दिल्ली श्रौर श्रजमेर को भौह के संकेत 
से नचानेवाले चौटान को ये ल्द भी सुनने पड़े ! यदि दिल्ली मेये शब्द 
मेरे कानों में पडते, तो तोः" "हाय, जवान लडखड़ा रदी हे । बोला 
भी नहीं जाता । 

चन्द-- (दुःख से) प्राह, भ्राज, महाराज पृथ्वौराज चौहान की यह्‌ 


दशा । 


पृथ्वीराज (श्रषने हौ विचारों से) फिर सवने मिलकर मुर जोर 
से पकड लिया ! मेरे हाथ-पैर वेषे थे । मं वित्करुल भ्रस्हाय था । चन्द्‌, 
उस समय. जीदेन म पहली वार--केवल पहली बार मेने श्रपनी 
अलो को श्रसुप्रों से भरा पाया । 

चम्द-- (करुणा से) महाराज, ग्रापका गला मूख रहा है" पानी पी 
न्लीजिए । ` 
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पुथ्वीराज--(चन्द की बात न सुनकर श्रपने ही विचारो मे, सानो 
वह श्य उसकी श्रांलों में मूल रहा है ।) दो गमं सूज मेरी आंखो के 
पास लाये गए । मुभे उनकी गर्मी धीरे-धीरे पास श्राती हुई जान पड़ी 1 
उस समय मे याद श्राया-- संयोगिता ने एक वार इसी प्रकार धीरे 
धीरे श्रपने मुख को समीप लाते हृए इन्हीं प्रांखो का चृम्वन किया धा । 
उस समय उन प्रधरों की मादकता मेरे पास इसी प्रकार धीरे-धीरे श्राती 
हुई जान पड़ी थी ! 

चम्द- (चंचल होकर) श्रव श्रागे मत कहिए, मे नहौं सून सकूगा । 

पृथ्वीराज - एक क्षण मे उन्होने गमं सूजों से मेरी पलकों को छेद 
डाला, मेरी एतलियों को जलाकर" “*" 

चन्द-- (ग्रीन होकर)--श्रव न सुन सकूगा, यह क्रूरतापुणं 
श्रत्याचार ! 

पृथ्वीराज (शान्त होकर) ग्रच्छा मत सुनो । पर इतना जान लो, 
जिन श्रो में संयोगिता की मति अंकित थी, वे श्राखिं श्रव नहीं रहीं । 
जिन अतृप्त भ्रांखों मे सौन्दये-सुधा पान की मादकता थी, वे आंखें श्रव 
नहीं रहीं । 

चन्द-- (हता से) प्रौर, जिन श्रांखों ने क्ररदृष्टिसे किततेदही 
राजाश्रों को निस्तेज कर दिया, जिन भ्रखों ने रक्तवणं होकर रणक्षेत्र 
मे लोहा वरसा दिया, वे भ्रखिं ? 

पृथ्वीराज वे श्रि ? उप्‌ ! वे श्रखिं तो जयचन्दं के विदवास- 
घातकी भ्राग में जल गहं । कवि, क्या रेवा-तट के सत्ताइसवें समयं की 
याद दिलाना चाहते हो ? ईस समय मेरे सामने तुम्हारा "रासो" कवि 
कौ कल्पना का साधारण श्रभ्यास-मात्र है । श्रव तो यह शरीर पृथ्वीराज 
चौहान नहीं रह गया । 

चन्द- महाराजः“ 


पुथ्वीराज- वार-वार मुभे म 


> सि हाराज वयो कहु रहे हो ? मै एकः 
कंदी हुं 


| सांकल वज उठती है।] 


पृथ्वीराज कौ श्राखिं ५ 


चन्द पर मेरे लिए नहीं । फिर प्रापकाशरीरकंदी है | श्रात्मा? 
मुभे विश्वास है, भ्रापकी श्रात्मा कंदी नहीं हो सकती। श्राप वही 
पृथ्रीराज चौहान । उस समय श्रापमभारतमेथे, इस समय र्हा 
शेर पिजड़ मे वन्द रहने पर भी शेर ही कहलाता है । (गवं की मुद्रा) 
पृश्वीराज--यदि शेर को शेर ही रखना चाहते हो, तो चन्द, कहाँ 
तुम्हारी तलवार ? फाड़ दो मेरा यह्‌ वक्षस्थल । पृथ्वीराज के 
से गिरेहए इस प्राणी को प्राण की श्रावदयकता नहीं। इस 
वन का एक-एक क्षण तुम्हारी तलवार को धार से वहत पैना है। 
किल क शब्द) लाश्रो स्रपनी तलवार । 
चन्द-- तलवार? वह्‌ तो गोरीके हुवमसे दरवाजे पर ही मेरे 
इाधोंतेलेली गई । मुभे कटागयाकिमै उसे भीतर नहीले जा 


` 4 न (उप 


~~~ 


स 


सकता । वह॒ तो दरवाजे परटीने ली गई। 

पृथ्वीराज (दात पौसकर) ले ली गई? नौर दाथट?वेनी गोरी 
ने नहीं काट लिपे ? नीच! नारकी | (ठहरकर) चन्द, तुम प्राणहीन 
होकर मेरे पास प्राये हो। जानतेहो, वोरो के प्राण का नामहै, 
तलवार ! 

चन्द--जानता हूं, पर सुल्तान का हुक्म । 

पृथ्वीराज--सृूल्तान का हुक्म ? गोरी का? श्रौर तुम उस हुक्म 
के श्राज्ञाकारी सेवक हो ? 

चन्द--(संमलकर) किन्तु यह्‌ कटार (च्पी हुई कटार निकालकर) 
मैने अपनी श्रात्मा की तरह छाती मे छिपाकर रखी है । मै इससे श्रपना 
काम कर सकता हूं । (तनकर खड़ा हौ जाता है । ) 

पण्वीराज-- (बड़ी प्रसन्नता से) मेरे प्रच्छे चन्द, महाकवि, सित्र 
प्यारे ! श्राश्नो मेरे जीवन की श्मशान के समान भयानक श्राग शान्त 
करदो । लग्नो, तुम्हारा माथा चमूं । हाय! मँ देख भी नहीं सकता, 
तु्हारा माथा कहाँ है? 

चन्द- महाराज ! प्रिचलित न होए । मैं चौहान को इस 
दैन्योवस्था में नीं देख सकता । मँ श्रभौ मृलयु 
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पृथ्वीराज - (बातत काटकर) हाँ, देर न करो । देरन करे । सरे 
चन्द, महाकवि, मित्रः“ । 

चन्द महाराज | मँदेरनकरूगा। यह्‌ हुरी छाती मे धरुसकर 
शीघ्रहीदसदुःखसे मुक्त कर देगौ । लोजिषए्‌, चूभता ई यह्‌ कटार । 
(कटार चूमता है) लाइए, श्रन्तिम वार प्रापके चरणा स्पर्शं कर लू । 
(चरण स्पक्षं करता हे) प्रणाम भँश्राप पर नही, श्रपने ही शरीर 
पर श्राघात करूगा, क्योकि मेँ ्रापरकी यह दशा नही देख सकता !, 
(कटार उपर तानता है ।) 

पृथ्वीराज - (विचलित होकर) नही, नदीं! (जंजीर वज उठती 
है ।) मेरे चन्द, यह्‌ नहीं हा 

चन्द भ्रात्मघात करना ही चाहता है कि पौ ते महम्मद गोरी 
निकल कर हाथ रोक कर, कटार दीन चैता है । गोरो पत्ता वका 
युवक है । शरीर गढा हुश्रा । मे तनी हई । वह्‌ फोौजी वेष त है । 
कमर मे तलवार है ।] 

गोरी-- (हंसकर) ह्‌, सरदार ! जिन्दगी इतनी नाचीज दै? यह्‌ 
दुनिया इसी तरह चलती है मरौर चलती रहेगी ; तुम इतने मायस क्यों 
होते हो ? ग्रौर भोले सरदार । क्या तुम जानते हो कि मेरे घर्‌ पं क्या 
हो रहा है ? इसका पता मुभे नहीं?गोरका सुल्तान दीवारों में श्रपनी 
दृष्टि रखता है । 

[चन्द मलिन दृष्टि से गोरी को देवता है ।] 

गोरी - (उत्साह से) पर वाह्‌ | तुम कितने वफादार हो | श्रपतने 
मालिक कौ यह हालत न देख सकने वाले सरदार ! श्रपनी वफादारोी का 
इनाम मगो ! 

= [ चन्द चुप रहता है । ] 

गोरी- कच नहीं ? बोलो ! भ्रभीतो बोल रहे ये, भ्रन्वे कापर 

चरम रहे थे । उसकी श्रं नहीं चूमते ? प्रहा, कंसी खुवसूरत हैं ! 
[ व्यय हष्टि 
चन्द सुवभ्रुरत ? उस शेर की श्राखिं भ्रव उसके दिलमेहै) 


पुथ्वीराज की श्रां ८६& 


गोरी - दिल में ? वहृत ग्रच्छा! यह्‌ शेर शायर तुम्दं उन्हीं घों 
से देख रहा? प्श्वीराजत्‌ु मृं किन ग्राघोंते देख रहाट? 
पृथ्वीराज -- (स्थिर मावस) गोरी, त देखने के लायक भी नहीं। 
ग्रपनौ इन म्रन्ौ श्राँलो से श्रगर मै देख सक्ता, तो भी मँ तुभे देखना 
पसन्द नहीं करता। घ्रच्छा हृभ्रा तूने इनका उजाला ले लिया। 
म तुशे वया देल? तु मूल गया, उस वारमेरे तीरोंसेतेरी 
टोपी उड़ी धी 1 उक्त वक्त म॑ने तुं पूरी नजरसे देखा था । जवतू मेरे 
सामने स भागा था, तव मने तुभे पूरी नजरसेदेखाथा। तु भूल 
गथा { मुभेदुःखर किसरदारों के कहनेमें ग्राकर मने तेरा पीचलानदहीं 
किया । मेरे तीरतेरे लरीर कोन भेद सके-(निराशा) 
परवाही्रे) खैरतोतौर न सही, मेरे मामूलौ सुज 
तेरी प्रो को वेघ सके । एक बात है, पर तेरे तीर“ 
चन्द (वीचहौी में) सुल्तान पृथ्वीराज के तौर पृथ्वीराज 
श्राठाज पर तीर मारतादहै। 
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गोरी--(आराह्चयं से) म्रावाज पर ] मारता होगा, पर श्रव तो वह 
भ्रा) 

चन्द- सुल्तान, श्रावाज पर तीर मारने के लिए श्रांख की जरूरत 
नहो होती । 

गोरी -- सच ? (्राश्चयं प्रकट करता हे ।) 

चन्द-वित्करूल सच : कल श्रपने ्रन्धे वीर का यही तमाशा 
देखएगा ! यही मेरा इनाम सम । 

गोरी - (पृथ्वीराज की श्रोर देखकर) शावा कंदी, (चन्द से) ्रच्छा 
चन्द ! कल तुम्हारी खातिर इस श्रन्धे को तीरन्दाजी भी देख न्ुगा । 
श्रच्छा श्रव देर हो रही है। तुम मेरे साथ चल सकते हो । खुदकुशी पर 
तुमसे एक कहानी कटनी है । कंदी से मिलने का वक्त श्रव पूरा हो गया; 
रब एक मिनट भी नहीं । 

चन्द--यह बतलाना तो सिपाही का काम है, श्रापका नहीं । श्राप 
तो सुल्तान है । 
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गोरी- तुम हमेशा मुभे सुल्तान के बजाय सिपाही ही समफो, 
सिफं सिपाही । (हढता से खडा होता है ।) 

चन्द-- (पृथ्वीराज से) ्रच्छा तो श्रव चलता हं । प्रणाम महाराज 
`पृथ्वीराज ! (प्रणाम करता हे) 

गोरी -- (व्यंग्य से) महाराज (“महाः पर जोर देकर) पृथ्वीराज | 
हाहा हा! (श्रद्टहास करता हैः । (जोर से) श्रख्तर ! 

[सिपाही का प्रवेश । पुरी वदीं मे तीस वषं का जवान ज्ञात 
होता है । मृस्तेदी से प्रवेश, श्राकर सलाम करता है |] 

गोरी- महाराज (“महा पर जोर देकर) पृथ्वीराज की अखि 
भ्राज तीव्र ग्रौर सिचं पड़गा। रात के ग्यारह्‌ वजे । क्रितने वजे? 

श्रस्तर-- ग्यारह वजे । 

गोरी- क्या? ` 

श्रस्तर -- नीर श्रौर मिचं। 

गोरी-हा, नीब ग्रौर मिचं पड़्गा, समभे ? 

पृथ्वीराज -- (ददता से उसो स्वरमें, नीबू के रस मे नमक सिलाना 
होगा, समभे ? 

गोरी (मुस्कराकर सिपाही से) ्रच्छा इसकी मुराद भी पूरी करो । 
(पृथ्वीराज से) कंदी [ कल सुवह मिलूंगा ? रात को श्रपनी श्रांखों मे 
`नमक-मिचं डालकर श्राराम से सोना 1 (तन कर खड़ा होता हे ।) 

पृथ्वीराज वहत श्रच्छा ! गोरी, मुभमे सलाम करके जाना। मं 
"बादशाह हं । 

गोरी-- (व्यंग्य से मुस्कराकर) बहुत श्रच्छा बादशाह, सलाम ! 

[चन्द को साथ लेकर गोरो का गवंसे प्रस्थान । पृथ्वीराज 
-स्थिरमाव से वठा रहता है। ] 


श्रभ्यासाथं प्रश्न 


4. प्रस्तुत नाटक के श्राधार पर पृथ्वीराज श्रौर गोरी के चरित्रोंकी 
तुलना कोजिए । 
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२. 


सं०~७ 


इसत एकाकी कते श्राव।र पर यह सिद्ट कीजिए कि चन्द स्वामि- 
भक्त था । 

गोरी ते पृथ्वीराल की श्रां क्यों फोड़ीं ? इस घटना से उस काल 
की राजनीतिक परिस्थिति पर क्या प्रकाश पड़ताहि? 

यह एकाकी केवल पठा जा सक्तता है याचेलाभी जा सक्तताहै? 
खेले श्रौर पटे जाते बाते नाटक्तों कौ विशेषताए" बताइए । 

गोरी ने पृथ्वीराज के सराय उचित व्यवहार क्रियाया श्रनुचित ? 
श्रापक्ते विचार में ल्श के साथ कंसा व्यवहुपर करना चाहिए 
श्नौर क्यों? 
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सर चन्द्रशेखर बंकट रमन 
[प्रेसनारायण टंडन | 

डोँ० प्रेमनारायण टंडन लखनऊ विर्दविद्ालय मे हिन्दी केः 
प्राध्यापक हैँ । म्रन्य पुस्तकों के अतिरिक्त श्रापने हिन्दी सेवी संसार 
श्रौर न्रजमापा सुर कोशः कीमी रचनाकौदहै। 

प्रस्तुत पाठ में च्द्रशे्वर वेंकट रमन कौीजीवनी कै हारा 
विचयाधियों को यह्‌ स्िखलाया रथा है किश्रम छोर लगन के वल पर 
कोई वस्तु मनुष्य के लिये श्रसाध्य नहीं होतो । 

वतमान युग विज्ञान का दै । ग्राजसंसार में उन्हीं देशो का मानहै, 
जिन्होंने विज्ञान में उन्नतिकीदहै1 भारत इस क्षेत्र मे पश्चिम के देशों 
से पिडा माना जताहै। फिर भी भारत के कू सुतो ने एसी नई 
बातों की खोजकीरै कि संसारके वैज्ञानिक भी चकित रह्‌ गएदहं। 
इन भारतीयोने दसरे देशो के सामने भारत का मान बढायाहै। 
इन्होन सिद्ध कर दिया है कि प्रयत्न करने पर भारतवासी इस दिशा मे 
भी दूसरे देशो के वज्ञानिकों से प्रागे वद सकते हैँ । भारत के जो महा- 
पुरुष श्रपनो नई-नई खोजों के कारण संसार सें भ्रमर हए है, उनमें सर 
चन्द्रशेखर वेंकट रमन का नाम वहु प्रादर से लिया जाता है । 

दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली नामक एक प्रसिद्ध स्थान है । १७ 
नवम्बर, श८त्८को श्री रमन का जन्म यहीं हूम्रा था] इनके पिता 
पंडित चन्द्रशेखर भ्रय्यर की भौतिक विज्ञान में विशेष रुचि थी । इस 
विषय केवर विद्वान थे। रमन के जन्म के पचात वे विजगापद्टम्‌ 
के हिन्द कालेज मे भौतिक विज्ञान के अ्रघ्यापक नियुक्त हए । इसलिए 


बालक रमन की शिक्षा का ध्रवन्य भी इसी स्थान में हृश्रा | वारह्‌ वषं 


६२ 


सर चनदरक्ेदर वेंकट रमन ६३ 
की दछछोटौ श्रायु में मैट श्रौरदो वपं वादं एफ० ए० की परीक्षा उन्होने 
प्रथमश्रेणीमे पास की। इस समय तक पिताजी के कारणां वालक 
रमन की रुचि भी भौतिक विज्ञान में हो गई थी । पाख्यक्रम की 
पुस्तकों क श्रतिरिवत विज्ञान के श्रनेक ग्रन्थ उन्होने पढ्डाले थे । इस, 
छोटी घ्रायु कै वालक कौ योग्यता देखकर प्रव्यापक चकित धरे । उन्हे 
विदवास हौ गया कि यह्‌ विद्यार्थी भ्रागे चलकर इसक्षत्रमे बहुत नाम 
कमायेगा । इसलिए समय-समय पर वे रमन का उत्साहं वाया करते 
थे 1 श्रषने श्रंगेजी के ,ग्रध्यापक की देख-रेवमे उन्होने इस भाषा में 
भी ग्रच्छी योग्यता प्राप्तकरलीथौी। श्रागे चलकर दसमे रमनको 
विज्ञान के क्षेत्र में काम करने पं बहुत सहायता मिली । 

सोलह वपं की ्रवस्थामें रमनने वीण ए श्रौर उसके पश्चात्‌ 
भौतिक विज्ञान सें एम ए० क्रिया। श्रव तक रमन की प्रतिभा से 
वरिडवविद्ालय के केवल श्रव्यापक ही परिचितयथे । इन परीक्षाग्रोंमें 
उन्होने उतने श्रच्छे प्रक पायेकरि प्रान्त के श्रनेक च्राचार्योका ध्यान 
उनी श्रोर श्राक्ृष्ट हो गया । श्रच्छे भ्रंक पाने के कार्ण उनकी कई 
पदक श्रौर पुरस्कार भी मिले लेकिन उनकी सवसे वडी सफलता यह 
थी क्रि एम० ए पाक्ष करने के पूवंही एक देसी पत्रिका में उनकरेदो 
लेख दे जो लन्दन से प्रकाशित होती थी । विज्ञान कै श्र्यापक्र उस 
पत्रिक्रामेंचे लेखों को चाव से पदृते थे । उसमे लेव छपाने का सौभाग्य 
कम हौ लोगोंको प्राप्त होता था1 उन लेखों के छपने के बाद श्री 
वैकृट रपन का बहुत भ्रात्मविवास वढ गया श्रौरवे पूरी लगन से 
काम करते लगे । 

विदार्थीं जीवन कौ उनकी द्सरी सफलता इससे भी बदृकर थी । 
कालेज श्रौर विरवविद्यालय कौ प्रयोगशाला में नये-नये प्रयोग करने की 
रुचि उनम गुरू से टी थी । धीरे-धीरे उन्हें तरह-तरह कै प्रयोगो मे बहुत 
श्रानन्द श्राने लगा श्रौर हरं प्रयोग का टीक फल देखकर उनका उत्साह 
भी बढ़ा 1 उन्टीं दिनों रमन नेदो एसे प्रयोग क्रिये जो श्रवच्छे-प्रच्छे 
वैज्ञानिकों को भी चकित कर देने वाले थे । इस सफलता पर उनके 
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श्रध्यापकों ने तो उम्ह बधाई दी ही, देञ्च-विदेशा के श्रन्य विह्ानोने भी 
मुवत-कठ से प्रशंसा को । 

विज्ञान के प्रतिश्रौ वैँकट रमन की इतनी रुचि देखकर विश्व- 
विद्यालय के श्रधिकारियो ते उनको श्रच्छी-से-श्रच्छी ऊॐची रिक्षा दिलाने 
का निचय किया । उन्होने श्रपने प्रिय विद्यार्थी कौ सफलताश्रो कौ 
प्रशंसा करते हए भारत सरकार को लिखा कि एेसे होनहार युवक वे 
इंगलिस्तान भेजा जाना चाहिए ग्रौर इसके लिए सरकार उसको दात्र 
वृत्ति भी दे । विद्यालय के ्रधिकारियोंसे भारत सरकार सहमत हो 
गई । श्री वेंकट रमन को इस सूचना से वड़ा सन्तोष मिला] युवक 
तो कल्पना प्रिय होति ही है । इस होनहार वैज्ञानिकने भी भव्प्यके 
लिए बहूत-सी बातें श्रपने मन मे सोच लीं । परन्तु ह्र काम श्रपने समय 
सेहोतादहै1 श्री वकट रमनके नाग्य मे श्रमी इंगलिस्तान जाना 
नहीं बदा था । उक्टरो ने परीक्षा करके वताया कि उनत्रा स्वास्थ्य 
समुद्री यात्राके योग्य नहींदै। भ्राज की तरह सुखदाई समुद्री यात्रा 
उन दिनो नहीं होती थी । विवश होकर विलायत जाने का विचार 
रमन को छोड देना पड़ा 1 

होनहार वास्तव में उसे समभना चाहिए जो कठिन-से-कठिन श्रौर 
विरोधी परिस्थितियों का सामना करने को तयार रहे । एसे युधक 
जीवनमें कभी निराश नहीं होते श्रौर भमला बुरा कोई भी श्रवसर 
उनको नया काम करने की प्रेरणा दे जाता है । विलायत न जा सकने पर 
रमन ने कोई ऊँचा सरकारी पद पाने की भ्रोर ध्यान दिया। श्र॑ग्रजी 
सरकार ऊचे-ञचे पद उन्हीं भारतीयों को देती थीजो विलायत में 
शिक्षा पाते थे । केवल श्रथ विभाग' के कुछ पद पसे थे जिनके लिये 
विलायती दिक्षा कौ जरूरत नहीं थी । परन्तु इनके लिये साहित्य, 
राजनीति, भ्रथेशास्व, इतिहास श्रादि विषयो मे एक प्रतियोगिता परीक्षा 
होती थी । रमन की सुचि शुरू से ही विज्ञान कौश्रोरं थी श्रौर म्न्य 
विषयों का उन्हे बहत साधारण ज्ञान था। कोई दूसरा युवक होतातो 
सौ दशा में हिम्मत हार जाता; परन्तु रमन दूसरी घातु के वने घे। 
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उन्होने एक वार परीक्षा देने का निङ्चय किया श्रौर नये विषयों के 
श्रध्ययत में जुट गए । 

ठीक समय पर प्रतियोगिता-परीक्षा हुई । रमन उसमें पूरी तैयारी 
के साथ वठे। कुदं समय वाद परीक्षा-फल प्रकाशित हुप्रा। लोगों ने 
वड्‌ श्रास्चयं से देखा छि रमन ने प्रथम श्रेणी में प्रच्छा पद प्राप्त करिपा 
दै। सरकार भौ इस होनहार युवक कौ प्रतिभा पर मुग्ध हो गई। 
लीघ्रहीये श्रध-विभाग मे “डिप्टी एकारन्टेट जनरल के पद पर 
नियुक्त कर दिये गए । इस समय उनकौ अवस्था सिफं ब्रीप्त वषंकौ 
थी । दस वषं तक उन्होने बड़ी योग्यता प्रौर परिश्रमसे प्रथं-विभाग 
मे काम करिया। सरकारी श्रधिकारी उनके कायं से वहुत सन्तुष्ट रहे । 
उन्होने प्रन्य उच्च पदों के लिए इनक्रे नाम कौ सिफारिश को । सरकार 
ने इनको ऊँचा पद दिया तथा रमनने प्रपने कवं से सवक्रो सन्तुष्टरला 1 

प्रथ-विभागमें काम करते हुए भी रमन, ने विज्ञान से बरावर 
सम्बन्ध वनाये रखा । दफ्तर के कामके वादजो कुदं समध इनके पसि 
वचनता था, उपे ये विज्ञान के प्रध्ययन में हौ लगाते थे। यहं विषय एषा 
है शि इते प्रति दिन नई-नई वातो को खोज होती रहती है, इक्तिए 
कुशल वैजानिकं बनने कौ चाह रे वाले को उनकी परी जानकारी 
रखनी होती है 1 यह तभो सम्भव है जवक्रि नियमित रूप से उक्रका 
ग्रध्ययन किया जाए । रमन यड वात मलो-भाति सपमे थे प्रौर वेता 
ही करते भी रहते धे । क्रनकतता में एक प्रक्षि विज्ञान-परिषई थी - 
‹इंडियन एमोिएशन फार दि कट्रवेशन श्रव सायन्स' । प्रथविभाग में 
नियुक्ति होने के कद्ध समय बाद ही वे इसके सदस्य हो गए । इस 
संस्थाको एक एमे ्रादमी की जरत थौ जिसमे विज्ञान केक्षेतरमें 
काम करने की सच्चो लगन हो । सौभाग्य से रमनटेसे ही श्रादपी थे। 
उधर, वैज्ञानिक का काम विना प्रयोगो के नहीं चलता । श्र रमनको 
एकर एेसी प्रयोगशाला की श्रावरथकरत। थो जहाँ वे स्वतन्र खूप से प्रयोग 
कर सकर । उनके सौभाग्य से इम संस्था के पार श्रच्छी प्रयोगशाला थो । 
कहना चाहिए कि केवल इन दोनों -संस्या श्रौर रमन - क ही नहीं, 
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सारे विज्ञान-जगत्‌ श्रौर हमारे देश के सौभाग्य से इस युवक वैजानिक 
का सम्बन्ध इस परिषद्‌ से स्थापित हूग्रा प्रर लगभग वीस वपं तक 
वना रहा । 

जिस दूसरी वैजञानिकसंस्था से रमन का सम्बन्ध ह्भ्रा वह थी 
कलकत्ता का सायन्स कालेज' । इसकी स्थापना सन्‌ १६१४ मे हृद थी । 
इस शिक्षा-संस्था को एक एसे वज्ञानिक की श्रावद्यकता थी जो श्रपने 
काथो से उसका नाम विज्ञान की शिक्ना-संस्थाभ्रों मे ऊंचा कर सके 1 
-रमन भी श्रव श्रपना पूरा समय विज्ञान के प्रयोगो मे ही लगाना चाहते 
ये । उन्होने इस्तीफा देकर “सायन्स कालेज मे विज्ञान के श्राचायंका 
पद स्वीकार कर लिया । संसारमेंवे ही लोग उन्नति करपातदटं जो 
श्रपने उद्य की पूति के लिए वड़ेसे वड़ा त्याग कर सके । रमन का 
यह व्याग भी साधारण नहीं था । रुपथे-पैसे के सुख का जरा भी मोह 
रखने वाला व्यक्ति श्रथं-विमाग के ऊचे सरकारी पद को दुकराकर एक 
नये कालेज में भ्रघ्यापक बनना कभी स्वीकार नहीं कर सकता । वास्तव 
मे रमन को श्रपते कायं मे सफलता मिली, उसका एक कारण उनका 
यह त्याग भी है। इससे सिदध होतादै क्रि उनकी दृष्टम विदाके 
सामने घन का कोई मूल्य कभी नदीं रहा । एसे ही विद्टानों के सामने 
घनवानों का मस्तक बरावर भरुकता रहा दै । सायन्स कालेज' के हारा 
रमन का सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय मे लगभग पन्द्रह वपं तक 
बना रहा । 

कलकत्ता की विज्ञान-परिषद्‌ की श्रोर से एक पत्रिका दपती थी 
जिस उसके कार्यो की चर्चा रहती थी । वहां की प्रयोगशाला मे जो 
प्रयोग रौर श्रनुसन्धान होते थे, इसी पतिका के हारा उनको विज्ञान- 
जगत्‌ तक पर्हुचाया जाता था । देश-विदेश के श्रनेक वज्ञानिकों के पास 
यह पत्रिका पर्हुचती थी । 'रमन के प्रयोगौ का विवरण इसमें छपने 
लगा, तब उनका खूब नाम हुध्रा श्रौर उनका परिचय श्रच्छे-प्रच्छे वज्ञा- 
निकोंसे हौ गया । सायन्स कालेज" मे श्राने के वाद ही रमन के लेख 
दूसरी वज्ञानिक पत्रिकाभ्नो मं छपने लगे । इस तरह धीरे-धीरे रमन की 
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गिनती भारत के प्रसिद्ध वंज्ञानिकों में को जाने लगी श्रौर लोगोंको 
भ्राल्ा हौ गई कि किसी दिन विज्ञान केक्षेत्र मेये ठेस्ाकाम करेगे कि 
हमारे देश का मस्तक ऊँचा होगा । 

प्रत्येक वैज्ञानिक रुचि तो सभी नई वातो मे लेता है, लेक्रिन उसके 
प्रिय विषय एकनदो होते हं। रमन ने भी म्रनुसन्धान तो करद्‌ किये, 
लेकिन प्रकाश श्रौर रग--दोदही विपयोंके सम्बन्ध में नई जानकारी 
प्राप्त करने मे उनका मन शुरू से लगता रहा । श्राकाश के रंग-विरंगे 
वादल, इन्द्रधनुष प्रादि किस प्रकार वनते-विगडते हैँ श्रौरं द्रव तथा ठोस 
पदार्थो मे प्रकाश का प्रवेश किस प्रकार होता है-एेसी वातो के सम्बन्ध 
भँ उन्होने जो खोज की वह्‌ उनके कार्यो में सवसे महत्वपणं मानी जाती 
है । श्राकाशा के रंग-परिवतंन-सम्बन्धी उनके अ्रनुसन्धान को ^रमन-प्रभाव 
कानाम दिया गयादै। सन्‌ १६३० का भौतिक विज्ञान का नोवुल 
पुरस्कार" उनको इसी ्रनुसन्वान पर दिथा गया था। इस सर्वश्रेष्ठ 
पुरस्कार ने रमन को भारत के नहीं, संस(र के प्रधान वेज्ञानिकों में 
प्रसिद्ध कर दिया । 

कलकत्ता विद्वविद्यालय में पन्द्रह-सोलह वषं कायं करने के पञ्चात्‌ 
रमन को पूणं स्वतन्त्रता से काम करने की आ्रावङ्यकता हई । इस समय 
तक वे नोवुल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे । इसलिए सन्‌ १६३८ 
में वहाँ से श्रवकाश लेकर वे वंगलौर की प्रसिद्ध वेजातिक संस्था "इंडियन 
इस्टीट्‌यूट श्राव सायन्स' के डायरेक्टर वने श्रौर पांच वषं तक इसी पद 
पर्‌ काम कस्ते रहे । इसके पर्चात्‌ भी श्रापका निकट सम्बन्ध इस 
संस्था से वना हु्रा दै । वहं का वहुत-सा वेज्ञानिक श्रनुसन्धान-का्यं 
श्रापकी देख-रेख मे होता है । इस प्रकार प्राज वे भारत के नवयुवक 
वैज्ञानिकों के निदेशक हैँ । वे स्वयं जीवन-मर विज्ञान कौ साधनासें 
लगे रहे ग्रौर भ्राज श्रपने निकट श्रानेवाले प्रत्येक प्रतिभाशाली युवक को 
उत्साहित करने वालि प्रेरक है । जीवन-मर उन्होने विज्ञान केक्षेत्रमें 
नई वातो की खोज की श्रौर श्राज नीवे इसी कायं को ्रागे बढ़ाने 
मेलगे हए है) 
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मनुष्म को मनुष्यता इस बातमें है कि वहु दूसरों के गुणोका 
श्रादर्‌ करे, दूसरे कौ सेवाभ्रों कौ प्रसा करे, दूसरे के उपकारो को 
कृतज्ञता के साथ स्वीकार करे श्रौर दूसरों को ज्ञान विकास करते 
देखकर उनका सम्मान-सत्कार करे । जिन लोगों के कामोंका लाम 
सिफं उनके देशवासी ही उठाति हँ उनक्रा श्रादर-सत्कार प्रपने देशमेंही 
होता है; लेकिन विया रौर ज्ञानकेक्षे्रमे जो काम होता है, उससे 
भ्राज सारा संसार लाभ उठातादहै। इसलिए इस दिशा मे महत्वपूर्णं 
मौलिक काम जिन्होने क्रिया है, संसार ने उनकी पूजाकी है । रमन 
भीरएेसेही व्यक्ति टै । उन्टोने विज्ञान की खोज को प्रागे वदनि मेँ 
महत्वपणं योग दिया । इसलिए संसार के वडे-वडे देशों ने श्रपने-श्रपने 
ढंग पर उनक्रा सम्पान करके उनके प्रति ग्रपनी कृतज्ञता प्रकट 
कीरहै। 

१९२२ मे ्रौक्सफोडं मे ब्रिटिश साम्राज्य के विर्वविद्यालयों की 
एक काग्रं स इई । कलकत्ता विख्वविद्यालय की भ्रोर से रमन इसमे 
सम्मिलित हए । एक प्रकार से यहं से श्राप्के सम्मान का श्रीगणेश 
होता दै । दो वपं वाद लन्दन की रायल सोसाइटी ने श्रापको फलो 
चुनकर सम्मानित किया । इसी वषं श्राप “इंडियन मँथेमेटिकल सोस।इटी" 
के भी फलो' बनाये गए थे । श्रव भारत सरकार का ध्यान भी श्रापकी 
श्रोर गया श्रौर उसने भ्रापको सर' की उपाधि प्रदान की। १६९२८ में 
टली की विज्ञान-परिषद ने ग्रौर १६३० मे लन्दन की रायल सोसाइटी 
ते भ्रापको एक-एक पदक प्रदान किया । भारत तथा बाहर के श्रनेक 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने भी श्रपनी-ग्रपनी उपाधिर्यां देकर श्रापकी 
वैज्ञानिक सेवाश्रों को सम्मानित किया । 

किसी भीक्षत्र मे सफलता पानेवालों की जीवनी हम इसीलिए 
पदृते है कि हमे श्रागे वदने का उत्साह मिले श्रौर वह्‌ गुर या रहस्य 
मालूम हो सके जिससे हम मनचाही सफलता पा सकं । श्री रमन से 
भी हमे ये दोनो बातें सीखनी चाहिए । मध्यश्रणी कै एक परिवार मे 
जन्म लेकर भी विज्ञानकेक्षत्रमे नये काम करके संसार को चकित 
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कर देना निस्सन्देह प्रत्येक नवयुवक को उत्साह प्रौर प्रेरणा दे सकता 
है परन्तु उनकी तरह सफलता वे ही प्राप्त कर्‌ सकेंगे जो निस्वार्थ भाव 
से श्रौर लगनके साथ एक ही प्रिय विषय के श्रध्ययनमेंश्रौर उस पर 
श्रथिकार प्राप्त करने मेँ जुटे ररहैगे । परिस्थिति उसके मागं मे रुकावट 
डालेगी, लेकिन जो उसके सामने भुग्ने का नामन लेंगे, वे ही सफलता 
पानि कीश्राशा कर सकते दह। रमन की सचि विज्ञान में थी, लेकिन 
परिस्थिति ने उन्हँ पहुंचाया श्रथं-विभाग में । कहां सरस्वती कौ निरन्तर 
साधना कौ इच्छा ग्नोर कहाँ सरकारो नौकरी भ्नौर वहु भी बहत फमटो 
की ! परन्तु निरुत्सादित न होकर रमन ने धीरे-धीरे श्रपने विज्ञान-प्रेम 
को सुहृद्‌ बनाया प्रौर एक दिन नौकरी को टकरा दिया 1 श्रव वे परि- 
स्थितिसे ऊपर उठ गए! इसी प्रकार लगन प्रौर विरवास से काम 
करने पर हम भी मनचादी सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 

प्रभ्यासाथं प्रन 
१, रमन के जीवन क्षे हमे क्या शिक्षा निलती है ? 
जीवन दे लगन श्रौर साधना के महत्व पर एक निबन्ध लिखिए । 
द्या थह्‌ स्च है कि गुनी लोग प्रतिह्भूल परिस्थितियों को भी श्रपने 
श्रनुहूल वना लेते ह ? 
, रमन के श्राविष्कारोंके बारेमे श्राप क्या जानते है ? 
५. साहित्य, कला श्रौर वित्तान में कौन श्रेष्ठ है श्रौर क्यों ? 
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ताईं 
[विङम्भरनाथ शर्मा कोरकः] 


कोौशिकजो का हिन्दी कहानीकारों नें महृत्वपुं स्थान ह । प्रापने 
लगमग २०० कहानियां लिखी हैँ । "चित्रशाला, (गलप मन्दिर, श्रोम- 
प्रतिमा" इत्यादि भ्रापके कहानी-संग्रह हैँ । श्रापकी श्रधिकतर कहानियां 
धटना-प्रधान होती हैं । घटना के साथ-साथ चरितच्र-चित्रण श्रौर मनो- 
वेज्ञानिक विइलेषरा मी सुम्दर वन पड़ता हे । 


(ताई" श्रापकी सवशरेष्ठ कहानी है 1 सम्तानहीन नारी के हदय में 
किस प्रकार मातु-सुलम कोमलता तथा कररता श्रौर कठोरता साथ-साथ 
निवास करती है इसका मर्मस्पर्ज वर्णन यहां क्िया गया है । नारी के 
भ्रतिरिक्त इसमे शि्युता का मी सुन्दर चित्र दिया गया है । ताईके 
मानसिक संघं को बड़ स्वाभाविक तथा प्रभावपुशं दंग से.पेच किया 
गया है । श्रापकी भाषा सरल, स्वामाविक तथा मुहावरेदार होती है । 


“ताऊजी, हमे लेलगाड़ी ( रेलगाड़ी। ला दोगे ?"" कटता हुश्रा एक 
पंचवर्षीय वालक वानर रामजीदास की ्रोर दौड़ा । 

बाहर साह्व ने दोनों बह फलाकर कटा--“हां वेटा, ला देगे ।'" 

उनके इतना कहते-कहते वालक उनके निकट श्रा गया । उन्होने 
वालक को गोद में उठा लिया श्रौर उसका मूख चूमकर वोले- “व्या 
करेगा रेलगाड़ी का ?"" 

बालक वोला--“उसमे व॑ठ के वली दूल जाएंगे । हम वी जगे, 
न्नी को वी ले जाएंगे । वात्रूजी को! नहीं ले जाएगे । हमे लेलगाडी 
नही ला देते । ताऊजी, तुम ला दोगे, तो तुम्हे ले जागे ।'' 
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ताईं १०१ 


वावू-“्रौर किसे ले जाएगा ?" 

वालक दम-भर सोचकर वोला-- “वद्य, भ्रौर किसी कोनहींले 
जाएंगे ।"' 

पासदही वादु रामजीदास की श्रदरद्िनी वटी थीं। बाबू साहवने 
उनकी श्रोर इशारा करके कटा--“श्रौर श्रपनी ताई कोनहींले 
जाएगा ? 

वालक कुछ देर श्रपनी ताईकी श्रोर देखता रहा । ताईजौ उस्र 
-समय कुद चिद हूर्ई-सौ वटी थीं । वालक को उनके मुख का वह्‌ भाव 
श्रच्छा न लगा । श्रतएव वह बोला--“^ताई को नहीं ने जाएगे ।" 

ताजी सूपारी काटती हुई बोली --““्रपने ताऊ्जी कौलेजा 

रे उपर दया रख !“ 

ताईं ने यह्‌ वात वड रुखाई के साथ कटी । बालक ताईं के शुष्क 
:व्यवहार को तुरन्त ताड गया । वाद्रु साहव ने फिर पुछा--^^ताई को 
वयो नहीं ले जाएगा ?" 

वालक--““ताई हमें प्याल (प्यार) नदीं कलतीं ।'* 

वान्रू-- जो प्यार करंतोले जाएगा ?" 

वालक को इसमें कुछ सदेह था । ताई का भाव देखकर उसे यह 
-आशा नहीं थी कि बह प्यार करेगी । इससे वालक मोन रहा । 

वाब साहव ने फिर पृद्धा--“वयों रे, वोलता नहीं 1 ताई प्यार 
करं तो रेल पर विठाकर ले जाएगा ?"" 

वालक ने ताऊजी को प्रपन्न करने के लिएु केवल सिर हिलाकर 
-स्वीकार कर लिया; परन्तु मुख से कुद नहीं कहा । 

वाव साहब उप श्रपनी ब्र्दाङ्धिनी के पास ले जाकर उने वोले-- 
“लो, इसे प्यार कर लो तो यह तुम्ह भी ले जाएगा ॥ 

परन्तु बच्चे की ताई श्रीमती रामेदवरी को पति की यह चुहलवाजी 
-्रच्छी न लगी । वहं तुनककर वोलीं-- “तुम्हीं रेल प्र वंठकर जारो, 
-सूभे नहीं जाना है ।" 

वादरू साहब ने रामेश्वरी की बात पर्‌ ध्यान नहीं दिया ॥ वच्चे को 
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उनकी गोद मे विठाने कौ चेष्टा करते हुए वोले--“प्यार नहीं करोगी 
तो फिर रेल में नहीं विठाएगा । - क्यों रे मनोहर % 

मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताईने 
मनोहर को श्रपनी गोद से ढकेल दिया । मनोहर नीचे गिर पड़ा । शर।र 
मतो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी । बालक रोपड़ । 

वाबरू साहब ने बालक को गोद मे उठा लिया । चुमकार-पुचकारकर 
चप करिया श्रौर तत्परचात्‌ उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन 
देकर दोड़ दिया । वालक मनोहर भयपूणं दृष्टि से ्रपनी ताई कौ ग्रोर 
ताकता हुग्रा उस स्थान से चला गया । 

मनोहर के चने जानि पर वाब्रू रामजीदास रामेश्वरी से बोले-- 
(“तुम्हारा यह्‌ कसा व्यवहार है ? वच्चे को ठकेल दिया ! जो उसक्रे चोट 
लम जाती तो ?"" 

रामेदवरी मुँह मटकाक्रर वोली-- “लग जाती तो प्रच्छ होता! 
बयो मेरी लोपडी पर लादे देतेथे ? श्रापदहीतो उसे मेरे ऊपर डालते 
ये श्रौर श्राप ही श्रव एेसी वाते करते है !* 

वाब साहव कुढकर बोले-““इसी को खोपड़ी पर लादना कहते दै ? 

रामेश्वरी- ““ग्रौर नहीं किसे कहते हैँ ? तुम्हे तो श्रपने श्रनि प्रौर 
किसी का दुःख-सुख सुभता हौ नहीं । न-जाने कव किसकरा जौ कंसा 
होता है। तुम्हे इन वातकी परवाद्‌ नही, श्रपनो चुहल से काम 
९१४ 

वाद्रू “वच्चोंकी प्यारी प्यारी वातं सुनकर जी चादैजैसादहीदहो 
प्रसर्न हो जाता है । मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु कावना 
हुभ्रा है! 

रामेकवरी - ““तुम्हारा हो जाता होगा । ग्रौर, होने को होता भी 
है; मगर वैसा वच्चाभीतो हो ! पराये घनसे भी कहीं घर भरता है?“ 

वात्र साहब कुछ देर चुप रहकर बोले--““यदि ्रपना सगा भतीजा 
भो पराधा धन कहा जा सकता है, तो फिर मँ नहीं समभता कि श्रपनाः 
घन करसे कहेगे !*" 


ताईं १०३ 


रामेदवरो कुछ उत्तं जित होकर वोली-- “वाते बनाना बहुत प्राता है । 
तुम्हारा सतीजा है, तुम चाहे जो समो, पर मूके ये वाते प्रच्छी नहीं 
लगतीं । हमारे भागही रटे है । नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते । 
तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला दै) श्रादमी सन्तानके लिएन 
जाने वया-व्या करते हैँ पूजा पाठ कराते है, व्रत रखते ह, पर तुम्ं इन 
वातोंसे क्या काम ? रातत-दिन भाई-भतीजों मे मगन रहते हो 1” 

वादरू साहवके मूख परघृणा का भाव प्राया । उन्होने कहा-- 
“पूजा-पाठ, त्रत, ठकोसला है । जो वस्तु भाग्य मे नहीं, वह्‌ पूजा-पाठ 
से कभी प्राप्त नहीं हो सकती । मेरा यह ग्रटल विर्वास है । 

श्रीमतीजी कुछ-कुद स्श्रासि स्वर में वोलीं- इसी विदवास ने तो सव 
चौपट कररखा दै! एसे दी विश्वास पर सव वैठ जँ तो काम कंसे 
चले । सव विशवास ही पर वेठे रहँ, तो श्रादमी काहे को किसी वात के 
लिए चेष्टा करे 1 

वाव साह्व ने सोचा किमूखं स्त्रीके मुह लगना ठीक नहीं। 
श्रतएव वह स्त्री को वात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए । 

वावू रामजीदास धनी स्रादमी हँ । कपड़ को भ्रादत का काम करते 
हैँ । लेन-देन भौ है । इनके एक छोटा भाई है । उसका नाम है कृष्णदास ॥ 
दोनों भा्यों का परिवार एक ही में है। वाब्रु रामजीदासकी श्रायु ३५ 
वषंके लगभग श्रौर छोटे भाई कृष्णदास कौ २१ के लगभग। 
रामजीदास निष्सन्तान है । कृष्णदास के दो सन्ताने टै । एक पुत्र वही 
पुत्र, जिसे पाठक परिचित हो के है ग्रौर एक कन्या है । कन्या कौ 
भ्रायु दो वषं के लगभग है। 

रामजीदास श्रपने छोटे भाई श्रौर उसकी सन्तान पर वड़ा स्तेह॒ 
रखते है-एेसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें भ्रपनी सन्तानहीनता 
कभी खटकती नहीं । छोटे भाई की सन्तान को वे श्रपनी ही सन्तान 
समभे है । दोनों बच्चे रामजीदास से इतने हिले-मिले ह कि उन्हे 
श्रपते पिता से भी श्रधिक समभते ह] 

परन्तु रामजीदास की पत्नी रामेखवरी को श्रपनी सत्तानहीनता का 


च न 
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वड़ा दुःख है । वह दिन-रात सन्तान ही की सोचमें घुला करतौ दै) 
छोटे भाई की सन्तान पर पति का प्रेम उसकी ग्रांवोंमें काटि की तरह 
खटकता है । 

रात को मोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजीदासं शय्या पर 
लेटे हुए शीतल श्रौर मन्द वायु का श्रानन्द ने रहेथे। पासदही दरसरी 
शय्या पर रामेश्वरी, हयेली पर सिर रषे, किसी चिन्ता में इती हई धी । 
दोनों वच्चे प्रभी वाव्रु साहव्र के पाससे उठकर श्रपनी माके पासः 
गणे थे। 


बादर साहब ते ्रपनी स्त्रौकौभ्रोर करवट लेकर कहा -“श्राज तुमने 


मनोहर को इसन वुरी तरह ठकेला था क्रि मु श्रव तकं उघ्तकादुःखदहै। 
कभी-कभी तो तुम्हारा व्यवहार विलक्रल ही प्रमानुषिक हो उठता है।“ 

रामेवरी वोली-- “तुम्हीं ने मुभे सा वना रखा ह । उस दिन उस 
पण्डित ने कहा था क्रि हम दोनों के जन्पत्र मे सन्तान काजोगदहै 
भ्रौर उपाय करने से सन्तान हो भी सकती है 1 उसने उपाय भी वतायेः 
थे; पर तुमने उनमेसेएक भी उपाय करके न देखा । बस, तुम तोः 
इन्हीं दोनों मे मगन हो । तुम्हारी इस वात से रात-दिन मेरा क्लेजाः 
सुलगता रहता है । श्रादमौी उपाय तो करके देखता दै । फिर होना-न- 
होना तो भगवान के श्रघीत है। 

बाबू साहब हंसकर वोल- “तुम्हारी-जंसी सीधी स्त्री भी-“वया 
कहु, तुम इन ज्योतिषिथों की वात प्र विद्वासं करती हो, जो दुनिया- 
भर के भे श्रौर धूतं द ! ये भूठ वोलने ही की रोया खाते हैँ 1" 

रामेदवरी तुनककर बोली--“तुम्हं तो सारा संसार श्रठा ही दिखाई 
पड़ता दै । ये पोथी-पुराण भौ सव ठे है ? पण्डित कु श्रपती तरफ से 
तो बनाकर कहते नहीं है । शास्त्र मे जो लिखा है, वही वे भी कहते है । 
शास्त्र ्रूटा है तोवे भी कूरे है । श्रंगरेजी वया पटी, श्रषने श्रागे किसी 
को गिनते ही नहीं । जो वाते बाप-दादे के जमाने से चली श्रा है, उन 
भी भूढा वताते है 1" 

बाबर साहव- “तुम वात तो सममती नही, श्रपनी ही श्रीदे जातीं 
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हो । भँ यह नहीं कहता कि ज्योतिष-शास्व कठा है। सम्भव ठै, वह्‌ 
सच्चा हो । परन्तु ज्योतिषियो में ग्रधिकांश भूठे होते ह । उन्हं ज्योतिष 
का पूणं ्ञान तो होता नहीं, एक-दो छोटी-मोटी पुस्तके पद्कर ज्योतिषी 
बनर्वेशते ्रोर लोगों को ठगते फिरते है। ेसी दा मे उनकी वातां 
पर कंसे विद्वास किया जा सक्ता है 1" 
रामेवरी “हु, सव मूढे ही है, तुम्हीं एक वड़े सच्चे हो ! श्रच्छा 
एक वात पछी हं । भला तुम्हारे जी मे सन्तान की इच्छा क्या कभी 
नहीं होती ? 
वार रामेरवरी ने वाब साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा । 
वह्‌ कुं देर चष रहै । तत्परचात्‌ एक लम्बी ससि लेकर बोले - “भला 
एेसा कौन मनुष्य होगा जिसक्रे हृदय मे सन्तान का मूख देखने कौ इच्छा 
नहो ? परन्तु क्रियाक्याजाएु ? जव नहींहै, ओर न होने की कोई 
श्रालादही हं तव उकं लिएु व्यथं चिन्ता करने से वया लाभ ? इसके 
सिवा, जो वात श्रपती सन्तान से होती वही भाई की सन्तानसेभी हो 
रही टै । जितना स्नेह श्रपनी पर होत्ता, उतना ही इन पर भीहै। जो 
ग्रानन्द उसकौ बालक्रीडा से भ्राता, वही इनकी क्रीड़ासेभी श्रा रहा 
है । फिर नहीं समता क्रि चिन्ता क्यों की जाए ।'' 
रामर्वरी कृदकर वोली-- “तुम्हारी समभ कोर्मैक्या करहुं | इसी 
से तो रात-दिन जला करती हं । मला यह तो बताश्रो कि तुम्हारे पीले 
वथा इन्हीं से तुम्हारा तामं चलेगा 2" 
वारु साहव हँसकर वोले -“्ररे, तुम भी कर्हां कौ पोच बातें 
लायी । नाम सन्तान से नहीं चलता । नाम श्रपनी सुकृति से चलता है । 
तुलसीदास को देश का वच्चा-वच्चा जानता रहै श्रौर सूरदास को मरे 
कितते दिन हो चुके ? इसौ प्रकार जितने महात्मा हो गए है उन 
सवका नाम क्या उनको सन्तान ही की वदौलत चल रहा है ? सच पू, 
तो सन्तान से जितनी नाम चलने की श्राश्षा रहती है, उतनी ही नाम 
डूब जने की सम्भावना रहती है । परन्तु सुकृति एक एसी वस्तु है जिससे 
नाम वदने के सिवा घटने की कभी आशंका रहती ही नहीं । हमारे 
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शहर मे राथ गिरधारीलाल कितने नामी श्रादमी थे ? उनके सन्तान 
कहाँ है ? पर उनकी ध्मंाला श्रौर भ्रनाथालय से उनका नाम श्रव तक 
चलाजारहाटै, श्नौर ्रभी न जाने कितने दिनों तक चला जायगा 

रामेरवरी--“शास्व में लिखा है कि जिसके पुत्र नहीं होता, उसकी 
मुक्ति नहीं होती ।" 

वाब्रु--“ मुक्ति पर मुभे विश्वास हौ नहीं । मुक्ति है किस ।[चड्या 
का नाम) यदि मुक्ति होना मान भी लिया जाए तो यह कैसे मानानां 
सकता है करि सव पृत्रवानों की मुक्तिहोदही जातीदहै? मुक्ति क्रा भी 
वेया सहज उपाय है ! ये जितने पृत्रवाले है, सभी कौ तो (मुक्ति हो जाती 
होगो ?" 

रामेश्वरी निरुत्तर होकर वोली--“्रव तुमसे कौन वकवाद करे | 
तुम तो श्रपने सामने किसी की मानते ही नहीं ।“ 

>< >< >< 

मनुष्य का हृदय वड़ा ममत्व-प्रेमौ है। कंसी ही उपयोगी श्रनौर 
कितनी ही सुन्दर वस्तु व्योंनहो, जव तके मनुष्य उसको पराई 
समता है, तव तक उससे प्रेम नदीं करता । किन्तु भरी-से-मही श्रौर 
बिलकुल काममेनम्राने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य श्रपनी समभता 
है, तो उससे प्रेम करता है । पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान्‌ क्यो न हो, 
कितनी ही उपयोभी क्यों न हो, कितनी ही सुन्दर वयो न हो, उसके तष्ट 
होने पर मनुष्य कु भी दुःख का श्रनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह्‌ 
वस्तु उसको नहीं, पराई है । श्रपनी वस्तु किंतनी ही भहीहो, कामम 
न श्रानेवाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुःख होता है, इसलिए 
कि वह भ्रपनी चीजहै। कभी-कभी एसा भी होता है कि मनुष्य पराई 
चीजसे प्रेम करने लगतादै। एेसी दशामें भी जव तक्र मनुष्य उस 
स्तु को भ्रपनी बनाकर नहीं छोडता, श्रथवा श्रपते हदय में यह विचार 
नहीं हृद्‌ कर लेता किं यह वस्तु भेरी है, तव तक उसे सन्तोष नहीं होता । 
ममत्व से प्रेम उलन्न होता है, श्रौर प्रेम से ममत्व! इन दोनों का साथ 
चोली-दामन का-सा है । ये कभी पृथक्‌ नहीं किये जा सकते । 
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यद्यपि रामेदवरी को माता वनने का सौमाग्च प्राप्त नहीं द्रत्रा था 
तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय वनने की पूरी योग्यता रखता 
था । उसके हृद्य मे वे गुण व्रिद्यमान तथा म्रन्तनिटित घरे, जो एक माता 
के हृदयमें होते हः परन्तु उनका विकास नहीं दग्रा धा। उसका हृदय 
उस भूमि की तरह था, जिसमें वीज तो पड़ा हूप्रा दै, पर उसको सीच- 
कर ्रौर इस प्रकार वीज को प्रस्फुटित करक भूमि के ऊपर लानेवाला 
कोई नहीं । इसी लिए उप्रका हूदथ उन वच्चो को ग्रोर खिचता तो था, 
परन्तु जव उन्हे ध्यान भ्राता थाकिये वच्चे मेरे नहीं, दसरेके है, तव 
उसके हृदय मे उनके प्रति रष उत्पन्न होता था, घृणा पंदा होती थी। 
विशेषकर उस समय उसकेट्ेप की मात्रा ग्रौर भी वदु जाती थी, जव 
वह्‌ यहे देखती थी कि उसके पतिदेव उन वच्चो पर प्राण देते, जो 
उसके (रामेर्वरी के) नही हँ । 

शाम का समय था । रामेर्वरी दुली छत पर वटी हवा खा रही 


थी । पास ही उनको देवरानी भी वंटी थी! दोनों वच्चे छत पर दौड- 


दोडकर चेल रहे थे 1 रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी । इस समय 
रामेरवरी को उन वच्चों का वेलना-करूदना वडा मला मालुम हो रहा 
था । ह्वा मे उड़ते हुए उनके वाल, कमल की तरह खिले हुए उनके 
नन्दै-नन्हँ मुख, उनकी प्यारी-प्यारी तोतली वातं, उनका चिट्लाना, 
भागना, लोट जाना इत्यादि क्रीडां उसके हृदय को शीतल कर रही 
थीं । सहसरा मनोहर श्रपती बहन को मारने दौड़ा । वह्‌ खिलखिलाती 
हुई दौड कर रामेश्वरी की गोद मेँ जा गिरी । उसके पीकेपीचे मनोहर 
भी दौडता हृम्रा श्राया, श्रौर वह भी उसी कौ गोद मेँजागिरा। रामे 
इवरी उस समय सारा देष भूल गई । उसने दोनों वच्चो को उसौ प्रकार 
हदय से लगा लिया, जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है, जो किं बच्चों 
के लिए तरस रहा हो । उसने बड़ी सतृष्णता सेः दोनो को प्यार किया । 
उस समय यदि कोई श्रपरिचित मनुष्य उन्हे देता, तो उसे यहौ 
विश्वास होता करि रामेश्वरी ही उन वच्चो कौ माता है । 

दोनों वच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद मँ वलते रहे । सहसा उसी 


सं०-८ 





१०८ विशवस्भरनाथ शर्मा "कौशिकः 


समय किसीके प्राने की्राहट पाकर वच्चोंकी माता वहां से उस्कर 
चली गई। 

“मनोहर, ले रेलगाड़ी ।"*--कटेते हृए वाब्रु रामजीदास छत पर 
श्राये । उनका स्वर सुनते ही दोनों वच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर 
निकल भागे । रामजीदास ने पहले दोनों को खूव प्यार किया, फिर 
वठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे । 

इधर रामेश्वरी की नींद-सी ट्टी । पति को वच्चोंमें मग्न होते 
देखकर उसकी भौं तन गई । वच्चो के प्रति हदय मेफिर वही घृणा 
श्रौर देष का भाव जाग उठा। 

बच्चों को रेलगाड़ी देकर वादु साहव रामेश्वरी के पास्श्रायेश्रौर 
मुस्कराकर बोले - “भ्राज तो तुम वच्चोंको वड़ा प्यार्‌ कर रहीथीं! 
इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हदय मे भी इनके प्रति कु प्रेम 
श्रवद्य ह 1“ 

रामेख्वरी को पति कौ यह्‌ वात वरी लगी । उसे श्रपनी कमजोरी 
पर वड़ा दुःख हन्ना । केवल दुःख ही नहीं, ञ्रपने ऊपर क्रोध भी श्राया। 
वह दुःख श्रौर क्रोध पतिक उक्त वाक्यसेश्रौर भी वद्‌ गया । उसकी 
कमजोरी पति पर प्रकट हो गई, यह बात उसके लिए श्रसह्य हो उठी । 

रामजीदास वोले- “इसलिए सँ कहता हं कि श्रपनी सन्तान के 
लिए सोच करना वृथा है । यदि तुम इनसे प्रम करने लगो,तो तुम्हेये 
ही श्रपनी सन्तान प्रतीत होने लगेंगे । मुभे इस वात से प्रसच्नता दै कि 
तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो 1” 

यह्‌ बात वादु साहवने निन्तात शुद्ध हृदय से कटी थी; परन्तु 
राभेइवरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गन्ध मालूम हई । उसने कुटकर 
मन मे कहा-- इन्हे मौत भी नहीं ्राती, मर जाए, पाप कटे ] श्राठों 

हर श्रो के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा ही उठता ६ । 
इनके मारे कलेजा श्रौर भी जला करता च 


वादु साहव ने पत्नी को मौन देखकर कहा-- “श्रव भेपनेसे क्या 
लाभ ? ्रपने प्रेम को छिपाने की वेष्टा करना व्यथं है । चिपाने कीः 


ताईं १०६ 


प्रावद्यकता भी नहीं 1 

राघरडवरी जल-भुनकर वोलौ “मुके क्या पडी दै जो म प्रेम 
कर्गी ? तुम्ही को मुवारक रहे ! निगोड़ प्रापही श्रा-ग्राके धुसते ह 1 
एक वरनें रदे सँ कभी-कमी हसना बोलना ही पड़ता दै । अ्रभौ परसो 
जरायोंदही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बाते सुनाई । संकट में 
प्राणै, नयों चैन, न वौं चैन ।" 

वाव साहव को पत्नी के वाक्य सुनकर वड़ा क्रोध श्राया । उन्होने 
कर्कडा स्वर मे कहा--“न जाने कंसे हृद्य कौस्वरी है । श्रभी ग्रच्छी-खासी 
वैटी बच्चों को प्यार कर रही थी। मेरे श्राति ही गिरगिट की तरह रंग 
बदलने लगी । श्रपनी इच्छा से चहि जो करे, पर मेरे कटने से बहिलयों 
उच्छलती है । न जाने मेरी वातो में कौन-सा विष घुला रहता ह । यदि 
मेरा कहना ही बुरा मालूम होतादैतोनत कहा करूंगा । पर इतना याद 
रवो किग्रव जो कमी इनके विषय मे गिगोड़-सिषंड़े इत्यादि शब्द 
निकराने, तो अच्छा न होगा! तुम मुके ये वच्चे कटी ग्रधि 
प्यारे रै !” 

रामेदवरी ने इसका कोई उत्तर न दिया । भ्रपने क्षोभ तथा क्रोध 
को वह श्राँलों दारा निकालने लगी । 

जैपे-ही-जैपे वादु रानजोदास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढता जाता 
था वैने-री-वते रामेश्वरी के दवष भ्रौरघृणाकौ मात्राभी वदट्ती जातो 
थौ । प्रावः बच्चों के पीछे पति-पत्नी मे कटा-सुनी हो जाती थी, श्रौर 
रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पडते थे । जव रामेश्वरी ने यह 
देखा कि बच्चों के कारणा ही वह्‌ पति कौ नजर से गिरती जा रही , 
तव उसके हृदय मे वड़ा तूफान उठा । उसने सोचा--'पराये वच्चो के 
पीचे यह्‌ मुमसे प्रेम कम करते जाते है, मुभे हर समय बुरा-भला कहा 
करते ह । इनके लिए ये वच्चे ही सव-कुख ह, मै कुछभी नहीं! दुनिया 
मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं 1 वे पैदा होतेहीक्योंन 
मर गए {नये होते, न मुभे ये दिन देखने पडते । जिस दिन ये मरंगे 
उत्त दिन घी के चिराग जलाञगी । इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर 
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रखा है 1” 
>< >< >< 

इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हृए । एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी 
छत पर ्रकेली वेठी थी । उसके हृदय में ्रनेक प्रकारके विचारश्रा 
रहे थे । विचार प्रौर कुच नहीं, वही प्रपनी निज कौ सन्तान का भ्रभाव, 
पति काभाई की सन्तान के प्रति म्रनुराग इत्यादि । कुछं॑देर वाद जव 
उसके विचार स्वयं उसी को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तव वह श्रपना 
ध्यान दूसरी श्रोर लगाने के लिए टहलने लगी । 

वहं टहल ही रही थी कि मनोहर दौडता हुश्रा श्राया । मनोहर को 
देखकर उसकी भृकुटी चढ़ गड, प्रौर वह छत की चहारदीवारी पर हाथ 
रखकर खडी हो गई । 

सन्ध्या का समय था । भ्राकाश में रंग-विरंगी पतंगे उड़ रही थीं । 
मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगो को देखता ग्रौर सोचता रहा कि कोई 
पतंग कटकर उसकी छत पर भिरे, तो क्या ही भ्रानन्द श्राए! देर तक 
पतंग गिरने की श्राशा करने के वाद वह दौड़कर रामेङ्वरी कै पास 
श्राया, श्रौर उसकी ठगो मे लिपट कर बोला--“ताई, हमें पतंग म॑गा 


दो ।' 
रामेश्वरी ने िडककर कटा- “चल हट, ग्रपने ताऊ सेर्माग 


जाकर ॥” 

मनोहर कृच भ्रप्रतिभ होकर फिर श्राकाश की श्रोर ताकने लगा । 
थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया । इस वार उसने बड़ लाडमें 
भ्राकर्‌ भ्रत्यन्त करुणःस्वर मे कहा--“ताई, पतंग मंगा दो; हम भी 
उड़ायेगे 1" 

इस वार उसको भोली प्राथना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज 
गया । वह्‌ कुछ देर तक उसकी प्रोर स्थिर दृष्टि से देखती रही । फिर 
उसने एक लम्बी सांस लेकर मन-ही-मन कंहा--“यदि यह मेरा पूत्र 
होता तो प्राज मुषे षटकर भाग्यवान्‌ दूसरी स्त्री संसारम न होती । 
निगोड-मारा कितना सुन्दर है, श्रौर कंसी प्यारी-प्यारी बातें करता है । 


ताईं । १११ 
यही जी चाहता है कि उठाकर छातीसे लगा लें।' 

ह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फरनेवाली थी कि इतने मे 
मनोहर उसे मौन देखकर वोला-“^तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी, तो 
ताऊजी से कहूकर तुम्हें पिटवार्एगे 1" 

यद्यपि वच्चे की इस भोली वातमेंभी वड़ी मधुरता थी तथापि 
रामेश्वरी का मुख क्रोधके मारे लालदहो गया। वह उसे भिंडककर 
बोली-- “जा, कह्‌ दे श्रपने ताऊजी से । देखु वहं मेरा क्या कर लेंगे ।*" 

मनोहर भयभीत होकर उसके पास से हट श्राया भौर फिर सतुष्ण 
नेत्रो से आकाश मे उडती हुई पतंगो को देखने लगा । 

इधर रासेश्वरी ने सोचा--यह सब ताऊजी के दुलार काफलदहै 
क्रि बालिदत-भर का लडका मुभे धमकाता है । ईरवर करे इस दुलार पर 
विजली टूट । 

उसी समथ भ्राकाल से एक पतंग कटकर उसी छत कौ श्रोर श्राई 
प्रौर रामेर्वरी कै ऊपर से होती हुई छज्जे की भ्रोर गई । छत के चारों 
श्रोर चहारदीवारी थी । जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी, केवल वहीं पर 
एक द्वार था, जिससे छञ्जे पर श्रा-जा सकते थे । रामेश्वरी उस द्वार से 
सटी हुई खडी थी ! मनोहर ने पतंग को छज्जे पर॒ जाते देखा । पतंग 
पकडने के लिए वह दौडकर छज्जे की भ्रोर चला 1 रामेरवरी खड़ी देखती 
रही । मनोहर उसके पास होकर छज्जे पर चला गया श्रौर उससे दो 
फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा । पतंग छन्जे पर से 
होती हुई नीचे, घर के श्रांगनमे, जा गिरी । एक पैर छन्जे कौ मुंडेर 
पर रखकर मनोहर ने नीचे, गश्रागनमें भका, मरौर पतंग को्रांगनमें 
गिरते देख, वह प्रसन्ना के मारे फला न समाया 1 वह नीचे जाने के 
लिए शीघ्रता से धूमा; परन्तु घरुमते समय मँडर पर से उसक्रा पैर फिसल 
गया । वह॒ नीचे कौ श्रोर चला । नीचे जते-जतेि उसके हाथों मे मुंडेर 
भरा गई । वह उसे पकड़कर लटक गया, प्रौर रामेश्वरी की श्रोरं देखकर 
वचिल्लाया, “ताईं 1" रामेश्वरी ने धड्कते हुए हृदय से इस घटना को 
देखा । उपक मन मे श्राया कि श्रच्छा है, मरने दो, सदा कापाप कट 
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जायेगा । वही सोचकर वहक्षणके लिए रुकी । उधर मनोहर के 
हाथ मुंडेर से फिसलने लगे । वह॒ भ्रत्यन्त भय तथा करुण ने्ों से 
रामेद्वरी की श्रोर देखकर चिल्लाया--"श्ररी ताईं 1” रमिदवरी की 
श्रखिं मनोहर की रश्राखो से जा मिलीं । मनोहर को वह्‌ कर्ण दृष्टि देख- 
करं रामेरवरी का कलेजा देखकर मह को श्रा गया । उसने व्याकुल होकर 
मनोहर को पकडने के लिए श्रपना हाथ वढ़ाया । उसका हाध मनोहर के 
हाथ तक परहुचा ही था कि मनोहर के हाथसे मँडेरदूट गई! वह्‌ म्रा 
गिरा । रामेश्वरी भी चीख मारकर छज्ज पर से गिर पडी । 

रामेरवरी एक सप्ताहं तक बुखार मे वेहोश पडी रही । कभी-कभी 
वह जोर से चिंह्ला उठती, श्रौर कटती--“देखो-देखो वह्‌ गिरा जा रहा 
है--उसे वचाश्रो दौड़ो-मेरे मनोहर कोवचा लो |” कभी वह 
कहती- “बेटा मनोहर, मने तुभे नहीं वचाया । हा; हा, मै चाहती, तौ 
नचां सकती थी-मने देर कर दी ।"' इसी प्रकार कै प्रलाप वह्‌ किया 
करती ॥ 

मनोहर की रटाग उखड गई थी । र्टागि विटा दी गई । वह्‌ क्रमशः 
फिर श्रपनी  ्रसली हालत पर लाने लगा । 


एक सप्ताहं वाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुभ्रा । भ्रच्छी तरह होश 
श्राने पर उसने पृद्धा-- “मनोहर कंसा है ?"" ९ 

रामजीदास ने उत्तर दिया--श्रच्छा है 1“ 

रामेश्वरी-- “उसे मेरे पास लाश्नो 1” 


मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया । रामेश्वरी ने उसे वड प्यार 
सेहद्यसे लगाया । भरखोंसे श्रापुभ्रों की भड़ी लग गईं, हिचकियों 
से गला रुध गया । 


रामेश्वरी कुच दिनो बाद पूणं स्वस्थ हो गई । भ्रव वह मनोहर की 
बहन न्वी से भी दष भ्रौर घणा नहीं करती । ओर मनोहर तो श्रब 


उसका प्राणाधार हो गया है । उसके विना उसे एक क्षण भी फल नहीं 


पड़तीः। र 


११३ 


श्रभ्यासाथे प्रन 
ताई के हृदय-परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कौनिए । 
मनुष्य तें राक्षघके साथ देवता मी रहता है, क्या यह सत्य इस 
कहानी में उद्घाटित हृप्रा है श्नौर किस प्रकार ? 
ताई श्रौर रामजीदास के चरितो के मोलिक भेद पर श्रालोचनाटमक 
टिप्पणी लिखिए 1 
हिन्दी कहानी के विकासमे कौशिकजी का स्थान निर्धारित 
कीलिए । 
कोश्षिक जी की शैली की विज्ञेषताए बताइए । 




















२, £ 
एकरद 


[अयो्यासिह्‌ उपाध्याय "हरिओध] 
प्राघुनिए हिब कविता में 'हरिश्रौध'जी कौ गणना प्रमुख कवियों 


की जाती है । शप्रियप्रनसः श्रौर विदेही वनवास" श्रापके महाकाव्य 
ह । "चोखे चौपदे' श्रौर "चुभते चरौपदे' सरल प्रौर मुहावरेदार माषा मे 
-काव्य-प्रन्य है । समय के साथ श्राप बदलते, पनपते, श्रौर विकसित होते 
:रहे । भ्रापका जन्म १८६५ में रौर मृत्यु १९४७ में हई । 


“एक बँद' कविता सें कवि यह्‌ वतलाता है कि प्रायः घर छोइते हृए 


-मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है, परन्तु कठिन परिस्थितियों का सामना 
किये वमर कोई मी इन्सान बड़ा नहीं बन सकता । 


यों निकलकर बादलों की गोद से, 

थी श्रभी एक वृद कधं भ्रागे बही । 
सोचने फिर-फिर यही जी मे लगी, 

श्राह कयो घर छोडकर मँ यों कदी ॥ १ ॥ 
दैव, मेरे भाग मे चया ह बदा, 

म वचूंगी या मभिलुगी धूल मे। 
या जलूःगी निर धरंगारे पर किसी, 

चू पड़गी या कमल के पूल में॥२॥ 
वह "गई उस काल एक एसी हवा, 

वह॒ समु्दर श्रोर भ्राई श्रनमनी। 
एक सुन्दर सीप का मुंह था खुला, 

वह्‌ उसी मे जा पड़ी मोती बनी ॥ ३ ॥ 

११७ 
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लोग यों ही हैँ सिभकते सोचते, 
जब कि उनको छोडना पडता है घर 1 
किन्तु घर का दछोडना श्रकसर उन्हे, 
वूदलौ कुखम्रौरही देता है कर । ४॥, 
भ्रभ्यासाथे प्रहन 
१. इस कविता से श्रापको कवि ने क्या सन्देशशदिया है 


१७५ 
पचवटी में 
[मेथिलीशशरण गुप्त] 
गप्तजी का जन्म सन्‌ १८८६ में श्रौर मृत्यु १६६२में हुई । श्रार 
श्राधु निक हिन्दी कविता के महाकवि माने जाते थे । (मारत भारती" 
श्यज्ञोधरा', सकेतः, द्वापर, पंचवटी', (जयमारतः श्रादि श्रापके ई 
प्रसिद्ध यरन्थहें। 
प्रस्तुत काव्य-खण्ड मे पचवरी में रामश्रौर सीता के निवासका 
वरन है 1 सच्चे श्राय हारा जंगल मे भौ मंगल सिद्ध होता है, वे प्रकृति 
से एसे हिल-सिल जाते हँ कि मानव, पञ्च, पक्षौ तथा प्रकृति सब मिलकर 
स्वगं का-सा दृश्य खड़ा कर देते है । 
जो हो, जर्हां नायं तेह 
वहीं राज वे करते रहै 
उनके शासन में वनचारी 
सव॒ स्वच्छन्द विहरते है। 
रखते टै सयतन हम पुर में 
जिन्हें पीजरों में कर बन्द; 
वे पशुपक्षी भाभी से हँ 
हिले यहां स्वयमपि, सानन्द | 
करते टै हम पतित जनों में 
वहुधा पुता का भ्रारोप, 
करता टै पशुवगं कन्तु क्या 
निज निःसगं-नियमो का लोप? 


मै मनुष्यता को सुरत्वं कौ 
जननी भी कह सक्ता ह, ` 
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मे थिलीक्षरण गुतः 


किन्तु पतित को पथु कहना भौ 
कभी नहीं सह सकता हू । 

श्राश्राकर विचित्र पञ्यु-पक्षी 
यहाँ वताते दोपहरी, 

भाभी भोजन देतीं उनको, 
पंचवटी छाथा गहरी 1 

चारु चपल वालक ज्यों मिलकर 
्माको चेर विभाते है, 

खेल-खि्ाकर भी श्राया को 
वे सव यहां रिफाति दै। 

गोदावरी नदी का तट वह्‌ 
तालदे रहा हैन्नव भी, 

चंचल जल कल-कल कर मानो 
तानले रहा है श्रव भी! 

नाच रहे है श्रव॒ मी पत्त, 
# मन-से सुमन महकते दँ 

चन्द्र श्रौर नक्षत्र ललककर 
लालच भरे लह्कते है 1. 

वैतालिक .विहग भाभी कै 
सम्प्रति ध्यान लग्न-से टै, 

नये गान कौ रचना मेवे 
कवि-कुल-तुल्य मग्न-से र । 

बीच-वीच मे नतंक केकी 
मानो यह कह देता है-- 

मै तो प्रस्तुत ह, देखें कल 
कौन बड़ाई लेता दहै॥ 

प्रखों के भ्रागे हरियाली 
रहती है हर घडी यहाँ, 








पंचवटी मे 


जहां -तहां भाडी मे किरती 

दै भरनों की भंडी यहाँ । 
वन कौ एक-एक हिमकणिका 

जेसी सरस श्रौर शुचि है, 
व्या सौ-सौ नागरिक जनों की 

वैसी विमल रम्य सुचि है? 
मुनियों का सत्संग यहाँ है, 

जिन्हं हृप्रा है तत्वज्ञान, 
सुनने को मिलते हँ उनसे 

नित्य नये प्रनुपम भ्राख्यान। 
जितने कष्ट-कटकों मे दहै £ 

जिनका जीवन-सुमन खिला, 
गौरव-गन्ध उन्हें उतना ही 

यत्र, तत्र, सर्वत्र मिला॥ 
शुभ `सिद्धान्त वाक्य पठते हैँ 

शुकन-सारी भौ प्राश्रम के 
मुनिकन्याएँं यश गाती दं 

क्या ही पुण्य-पराक्रम के। 
ग्रहा! श्राय के विपिन-राज्य में 

सुखपूर्वंक सव जीते है, 
सिह श्रौर मृग एकं घाट पर 

श्राकर पानी पीते रह ॥ 
गुह, निषाद, शवरों तक का मन 

रखते रै प्रभु कानन मेः 
क्या ही सरल वचन रहते हैँ 

इनके भोले श्रानन में! 
इन्हे समाज नीच कहता है, 

पर॒ है ये भी तो श्राणी, 
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इनमे भी मन भ्रौर भाव हँ 

किन्तु नहीं वसौ वाणी ॥ 
कभी विपिनमे हमे व्यजन का 

पडता नहीं प्रयोजन रहै, 
निमंल जल, मधु, कन्द, मूल, फल- 

श्रायोजनमय भोजन है 1 
मनःप्रासाद चाहिए केवल, 

क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद ? 
भाभी का श्राहूलाद श्रतुल है, 

मलौ माका विपुल विषाद । 
भ्रपने पौधों में जव भाभी 

भरभर पानी देती रै, 
खुरपी लेकर श्राप निराती 

जव वे श्रपनी चेती दहै । 
पाती हँ तव कितना गौरव, 

कितना सुख, कितना सन्तोष 
स्वावलम्ब कौ एक भलक पर 

न्योच्ावर कवेर का कोष ॥ 
सांसारिकता में मिलती दहै 

यर्हा निराली निस्पूहता, 
अत्रि श्रौर श्रनसूया की-सी 

होगी कहां पुष्य-गृहता ? 
मानो है यह भुवन भिन्न ही, 

छृत्रिमता का काम नहीं, 
्रृति भ्रषिष्ठत्री है इसकी, 

कहीं विकृति का नाम नहीं ॥ 

श्रम्यासाथं प्ररन 

£ मेधिलशरण गुप्त के प्रकृति-चित्रण पर एक निबन्ध लिखिए । 
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स्वदेश-प्रेम 
[रामनरेश त्रिपाठी 


रामनरेश च्रिपाढी का जन्म सन्‌ १८८९ में ग्रौर मू्यु १९६२ में 
इई । "पथिक", "मिलन, स्वप्नः श्रापके प्रसि लण्ड-काव्य है । भ्रापने 
रामचरित-मानध की टीका मी लिली हे । (तुलसीदास श्रौर उनको 
कविताः श्रापका श्रालोचनाटमक ग्रन्थ है। कविता-कौमदी' के सात 
गों सँ श्रापने हिस्दी, संस्कृत, वं गला, उदू इत्यादि माषाश्रों को चुनी 
हई कविताए' संकलित कौ हँ । 
शरापकी कविता पर गायनी के विचारों की गहरी छाप है । इसने 
राष्टीयतां श्रोर देशभक्ति कूट-दटकर भरी हुई है ! श्रपनौ संस्कृति श्रौर 
सभ्यता का रभिमान प्रत्येक युवक के रोम-रोम मे व्याप्त होना चाहिए । 
‹स्वदेश-प्रेम' का यही सन्देश है । 
ग्रतुलनीय जिनके प्रताप का, 
साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर 1 
भरुम-वूमकर देख चुका दै, 
जिसकी निमंल कीति निशाकर । 
देख चुके टै जिनका वमव, 
ये नभ. के श्रनन्त तारागण । 
श्रगणित वार सुन चुका है नम, 
जिनका विजय-घोष, रणा-गजंन 1 १। 
शोभित है सर्वोच्च मूत्रुट से, 
जिनके दिव्य देश का मस्तक । 
१२३ 


का~ 


ऋक = --"----- रत 








(न ----्क््ो ~ 
= --- न 


रामनरेश त्रिपाठी | 
गंज रही दै सकल दिशाः 
जिनके जय गीतों से म्रब तक । 
जिनकी महिमा कादहै श्रविरल, 
साक्षी सत्य-रूप दहिम गिरिवर । 
उतरा करते थे विमान-दल, 
जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर ।२ 
सागर निज छाती पर जिनके, | 
्रगणित भ्रणंवपोतः उठाकर, 
पर्ुचाया करता था प्रमुदित, 
भूमण्डल के सकल तटों पर। 
नदियां जिनकी यज॒ धारा-सीः 
वहती ह श्रव भी निशि-वासर। 
ट्टो उनके चरण-चिह्ल भी, 
पाश्रोगे तुम इनके तट पर ।३। 
है युवको ! तुम उन्हीं पूवंजों 
के वंदाज, उनके !हो प्रतिनिधि । 
तुम्हीं मान-रक्षक हो उनके 
कीति-तरंगिरियों के वारिधि। 
रवि, शशि, उदडगन, गगन, दिशाणएं 
हैँ गिरि, नदी, मेदिनी जव तक । 
निज पतृक धन स्वतन्त्रता को, | 
क्या तुम तज सकते हो तव तक 1४॥ | 
विपुवत रेखा का वासी जो | 


जीता है नित हाँफ-हांफ कर। 


रखता दै श्रनुराग श्रलौकिक, 

वह भी भ्रपनी मातृभरूमि पर। 
ध्रूववासी जो हिम मे, तममे 
जी लेता है काँप-काप कर, 


स्वदेश्ष.प्रेम 


वह॒ भी श्रपनी मातृभूमि प्र 
कर लेता है प्राण निद्छावर ।५। 


तुम तो हे श्रिय वन्धु ! स्वगे-सी 
सुखद सकल विभवोंकौ प्राकर, 
धरा - शिरोमणि मातृभूमि मेँ 
धन्य हुए हो जीवन पाकर । 


तुम जिसका जल-ग्रन्न ग्रहण करः 
वड़े हृए लेकर जिसकी रज। 
तन रहते कंसे तज दोगे, 
उसको दे बीरों के वंशज ।६। 


~ ~ 


जव तक साथ एक भी दमही, 
हो श्रवशिष्ट एक भी धड़कन; 
रखो श्रातसम - गौरव से ऊंची 
पलके, ऊँचा सिर, ऊचा मन। 


एक वंद भी रक्त शेष हो 
जव तक तन मे है शत्रुजय। 
दीन वचन मूख से न उचारो। 
मानों नहीं मृ्यु का भी भय ।७) 
श्रभ्यासाथं प्रहन्‌ 


१. श्ररने शब्दों में स्वदेक्ञ कौ महिमा का वर्णन कीजिए " 
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‡ १६: 
दानवीर कणं 


[ रामधाररीसिह "दिनकर' | 


भ्रापका जन्म १६०८ में हृश्रा । श्रपनी श्रोजस्वी वाणी से हिन्दी- 
जगत्‌ में नव-जागरण करनेवाले कवियों में 'दिनकर' जी क! स्थान वहत 
महत्व का है । कुरुक्षेत्र, ररश्मिरथी,' “उवंशौ' श्रापके महाकाव्य हैं । 
भ्रत्य काग्य-प्रनथों के श्रतिरिक्त श्रापने संसृति के चार श्रध्यायः प्रौर 
शपरर्घनारीह्वर' नामक गद्य ग्रन्थ भी लिखे हैँ । 


प्रस्तुत श्रवतरण (रद्िमिरथी" मंसे है । इसमे कणं के उदात्त चरित्र 
का चित्रा बड़ी ही उत्तमता श्रौर सहानुभूति से किया गयाहे। 


कहा कणं ने, कोन उधर दहै ? बन्धु, सामने श्राग्रो, 
मै प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज ्रादेरा सुनाभ्रो । 
भ्रपनी पीड़ा कहो, कं सवका विनीत श्रनुचर है, 
यह्‌ विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा मे तत्पर है । 
मागो, मागो दान, श्रन्न या वसन, धाम या घन दरु ? 
श्रपना छोटा राज्य याकि यह क्षणिक, क्षुद्र जीवन द्‌? 
मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, 
याचक फिर सकते निराश पर, नहीं कणं के घर से । 
पर का दुःख हरणकरने मे ही श्रपना सुख माना, 
भाग्यहीन मेने जीवन मे श्रौर स्वाद क्या जाना? 
भ्ाप्रो उच्छण वनू तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, 
उपकृत करो मु ्रपनी संचित निधि मुमसे लेकर । 
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भरे कौन है भिक्ष्‌, यहां पर? प्रौर कौन दाता है? 
भ्रपना ही श्रधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। 
कर पसारकरजव भी तुम मुभसे कले लेतेहो, 
तृप्त भावसेहेर मुं क्या चीज नहीं देते हो 


दीनो का सन्तोष, भाग्यहीनो की गद्गद वाणी, 
नयनकोर मे भरा लवालव तक्षता का पानी, 
हो जाना फिर हरा गोसे मुरफाये श्ररों का, ` 
पाना भ्राशीवेचन, प्रेम, विश्वास श्रनेकं नरों का। 


इससे बढ़कर भ्रौर प्राप्ति क्या जिस पर गवं करं हम ? 
पर को जीवन मिले श्रगर तो हसकर क्यो न परे हम ? 
मोल-तोल कु नहीं, मग लो जो कुछ तुम्हें सुहाये, 
मुहर्मागा ही दान सभी को हम हैँ देते श्राये। 


गिरा गहन सुन चकित ग्रौर मन-ही-मन कुं भरमाया । 
लता-ग्रोट से एक विप्र सामने कणं के श्राया । 
कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीति-कहानी, 
नहीं भ्राज कोई त्रिलोक मे कहीं श्राप-सा दानी। 


नहीं फिराते, एक बार जो कुछ मुख से कहते है, 
प्रणपालन के लिए श्रापवबहु भाति कष्ट सहते हैं। 
श्राश्वासनसे ही श्रभीत हो सुख विपन्न पाता है, 
कर्णवचन स्वं कायंवाचक माना जाता है) 


लोग दिव्य रात-शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते है। 
शिवि-दधीच-प्रह्वाद कोटि मे प्राप निने जातेहैं। 
सवका दै विवास, मूत्युसे प्राप न डर सक्ते है, 
हसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते है । 
एसा है तो मनुज-लोक, निरचय, भ्रादर पायेगा, 
स्वगं किसी दिन भीख मांगने भिद्री पर भ्रयेगा। 
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रामधारीसिह्‌ दिनकरः 


किन्तु भाग्य है बली, कौन क्रिससे कितना पाता है, 
यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जातादहै। 
षुदर पात्रहो मग्न कूप में जितना जल लेता है, 
उससे श्रधिक वारि सागरभी उसे नहीं देता है। 
श्रतः व्यथं है देख वडोंको वड़ी वस्तु को प्रागा, 
किस्मत भी चाहिए, नहीं केवल ऊंची ्रसिलाषपा। 


कहा कशं ने, वृथा भाग्य से प्राप उरे जते दै, 
जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पते है। 
विधिने थाक्या लिखा भाग्यमें सरूव जानतां मँ 


=> 


। 
बाहं को पर, कहीं भाग्य से बलौ मान्ता हं मे । 


महाराज, उद्यमसे विधिका श्रंक उलट जाता है। 
किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। 
श्रौर उच्च प्रभिलाषाएः तो मनुज-मात्र का वल है, 
जगा-जगाकर हमे वही तो रखती नित चंचलदहै। 


श्रागे जिसकी नजर नही, वह्‌ भला कहां जायेगा ? 
प्रधिक नहीं चाहता, पुरुष वहं कितना धन पायेगा ? 
श्रच्छा, श्रव उपचार छोड बवोलिए, श्राप क्या लगे, 
सत्य मानिए जो मगिंगे श्राप, वही हम देगे। 
मही डोलती श्रौर डोलता नभम देव-निलय भी, 
कभी-कभी डोलता समर मे किचित्‌ वीर-हृदय भी, 
डोले मूल अ्रचल पर्वत का, या डले ध्रुवतारा 
सब डोलं, पर, नहीं डोल सकता दै वचन हमारा 1 


भली-माति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, 
धन्य-घन्य राधेय, दान के भ्रति श्रमोघ ब्रतधारी। 


सा दै श्रौदायं, तभी तो कहता प्रति याचक है, 


महाराज का वचन सदा, सव॑त्र क्रियावाचक है। 





स~~ 


इानवीर कणं 


मै सव कुद पागया प्राप्त कर वचन श्रापके मुल से, 
श्रव तो कु विनालिएुभी जा सक्ता ह सुख से। 
वयोकि मगना है जो कुद उसको कहते डरता ह, 
श्नौर साथही, एक द्विधाका भी ग्रनुमव करतां 
कहीं श्रापदे सके नहींजो कृर्म धन मागूगा, 
चैत भला किसी विधि ्मपनी श्रमिलापा व्यागृगा; 
किन्तु, भ्रापकी कीति-चाँदनी फीकी हो जायेगी, 
निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पायेगी ? 
है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नरको? 
भ्रण से डिगा श्रापको, दगा क्या उत्तर जग-भर को? 
सव कोसेगे मुभे कि मने पुण्य मही का लूटा, 
मेरे ही कारण शरभंग प्रण महाराज का ट्टा ॥ 


अ्रतः, विदा दं मुभे, खुशी सेम वापस जाता हू।॥ 
बोल उठा राधेय, श्रापको मै श्रदुभुत भाता ह॥ 
सुर दै याकि यक्ष हंग्रधवा हरि के मायाचर्‌ है, 
सममः नहीं पाताकिश्चापनरदह या योनि इतर दै ॥ 
मला कौन-सी वस्तु श्राप मुक न्वर्‌ से मोग, 
जिषे नहीं पाकर निराश हो ग्रभिलाषा त्यागंगे ? 
गौ, धरती, धन, धाम, वस्तु जितनी चाहें दिलवा दू, 
इच्छाहो तो शीश काटक्रर पद पर यहीं चढा दू ॥ 
या यदि साथ लिवा चाहें जीवित, सदेह मुभको ही, 
तो भी वचन तोडकर हगा नही विप्र का द्रोही । 
चलिए, साथ चलूंगा म साकल्य श्रापका ढोते, 
सारी रायु विता दुगा चरणौ को धोति-धोते । 
वचन मागिकर नहीं माँगना दान वड़ा प्रद्भूत है, 
कौन वस्तु दै जिसेन दे सकता राधा कात है? 
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रामधारीसिहु "दिनकर 


विप्रदेव ! मांगिए छोड संकोच वस्तु मन चाही, 
मरू श्रयश कौ मृत्यु करू यदि एक वार भी नाहीं । 


सहेम गया सुन शपथ कणं कौ, हृदय विप्र का डोला, 
नयन काये हए भिक्षु साहस समेटकर बोला, 
घन की लेकर भीख नहीं मँ धर भरने श्राया हं 
प्रौर नहीं नृप को म्रपना सेवक करने श्राया त 


यह्‌ कुछ मुकको नहीं चाहिए, देव, धमं को बल ल 
देना होतोमूभे कृपा कर कवच श्रौर कुण्डल दें। 
कवच श्रौर कुण्डल ! विद्युत्‌ चर गई कणं के तन को, 
पर, कुं सोच रहस्य कहा उसने गम्भीर कर मन को । 
समभा तोयह प्रौरन कोई, ग्राप स्वयं सुरपति हैः 
देने को श्राये प्रसन्नहो तप मे नई प्रगति है। 
घ्य हमारा सुयश भ्रापको सच मही पर लाया, 
स्वगं भीख मांगने प्राज, सचही, मिदटरी पर प्राया। 
क्षमा कौजिए, इस रहस्य को तुरत न जान सका म, 
छिपकर श्राये श्राप, नहीं इससे पहचान सका मै। 
दीन विप्र ही सम कहा, धन, धाम, धरालेने को, 
था क्या मरे पास ब्रन्यथा सुरपति कोदेने को? 


केवल गन्ध जिन्हं प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा ? 
म्रौर व्योमवासी मिदट्टीसे दान भला क्या लेगा? 
फिर भी देवराज भिक्षुक वनकर यदि हाथ पपारे, 
जो भी हो, पर, इस सुयोग को हम क्यों श्रगुभ विचारे ? 
रतः, भ्रापने जोर्मागा है, दान वही मैं दगा, 
शिवि-दधीचि की पक्ति छोडकर जग में श्रयश न लंगा । 
पर, कहता हूं मुभे वना निस्वाण छोड़ते ह क्यों ? 
कवच भ्रौर कुण्डल ले करके प्राण छोड़ते है क्यों? 


दानवीर कणं 


ह, शायद, इसलिए कि प्रजन जिये, श्राप सुख लूटे 
व्यध न उसके सर श्रमोघ मुक पर टठकराकर टटे। 
उधर करं वहु माति पाथं की स्वयं कृष्ण रखवाली 
ग्रौर इधर भँ लङ्‌ लिए यह देह कवच से खाली । 
तनिक सोचिए, वीरो का यह्‌ योग्य समर क्या होगा ? 
दस प्रकारसे मुभ मारकर पार्थं प्रमर क्या होगा? 
एक वाज का पंख तोड़कर करना श्रभय श्रपर को, 
सुर को शोभे भले, नीति यह नहीं शोभती नर को1 

श्रम्यासाथे प्रन 
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१. कणं श्रौर ब्राह्मण की बातचीत से कणं के बारेमे श्रापक्ता क्या 


सत बनता है ? 











१२० 
सावन 
[सुभित्रानन्दन पन्त 
पन्तजी छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि श्रौर कलाकार है । 
श्रापकी कविता पर रवीद्रनाथ ठाकुर की गहरी छापह) प्रंग्रेजीके 
रोभेटिक कवियों की समाति ्रापने कान्य का बहुत ही सुरस्य चित्रण 
कियाहै। श्रापकौी माषा कोमल श्रौर मधुर भावों का वहन करनेमे 
पुं रूप से समथं है । वीणा, “परन्थि', गु जन "पल्लव, "पत्लविनी' 
श्रापके प्रसिद्ध ग्रन्थ है । श्राम्या,' श्रौर युगवाणी' पर समाजवादी प्रभाव 
स्पष्ट है । बाद के ग्रन्थों मे महात्मा गान्यी तथा धरी श्ररविन्द के दशेन के 
प्रमाव मी दृष्टिगोचर होते है । श्रापका जन्म सन्‌ १६०० सें श्रमोडा 
निले मे हृश्रा। 
प्रस्तुत पद खण्डं मे श्रापके काव्य कौ दोनों काव्य-धाराप्रों कौ 
विशेषताएं परिलक्षित होती है । 
फम-फम भम-फम मेघ वरसते हँ सावन के, 
छम-छम-छम गिरती वृदं तस्प्नों से छन के ! 
चम-चम विजली चमक रहीरेउरमें घन के, 
थम-थम दिनके तममे सपने जगते मन के। 
एसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, 
जल पहार वौदारे धारे गिरतीं फर-फर ! 
भ्रंघी हरहर करती, दल ममर, तरु चर्‌-चर्‌, 
दिन रजनी श्रौ" पाख विना तारे शशि दिनकर ! 
पंलों से रे, फंले-फंले तडों के दल, 
लम्बी-लम्बी श्रँगुलियां रै, चौडे करतल । 
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सानन 


तड-तड़ पड़ती धार वारि की उन पर चंचल, 
टप-टप भरतीं कर मुख से जल वृदे मलमल ! 
नाच रहै पागल हो ताली दे-दे चल-दल, 
भूम-भूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल ! 
हरक्षिगार छरते, वेला कलि वदती पल-पल, 
हंसमूख हरियाली मे खग-कुल गति संगल ? 
दादूर टर-टर करते, भिल्ली वजतीं भन-भन, 
स्या-म्याड रे मोर, पीड-पीड चातक के गण । 
उडते सोन वलाक श्राद्र सुख से कर क्रन्दन, 
घुमड-घुमड़ धिर मेव गगन में भरते गजंन ! 
वर्षां के्रिय स्वर उर में वनते सम्मोहन, 
प्रणयातुर शत कीट विहग करते सुख गायन ! 
मेघों का कोमल तम इ्यामल तरुश्रों से छन । 
मन मेंभरूकी अ्रलस लालसा भरता गोपन | 
रिमिम-रिमिम वया कुच कहते बरु दो के स्वर, 
रोम सिहर उठते, चते वे भीतर ब्रन्तर | 
धाराश्रों पर धाराएं करतीं धरती पर, 
रज क कण-कण में तृण-तृण कौ पूलकावलि भर ! 
पकड वारि कीधार भूलता दै मेरा मन, 
ग्राश्रो रे सव मू घेरकर गाश्रो सावन! 
इन्द्रधनुष के भूलेमे भूलें मिल सव जन, 
फिर-फिर श्राये जीवन में सावन मनभावन। 


, श्रम्यासाये प्रहरत 


९. सावन के श्रानन्द का श्रपने शब्दों मे वरान करो । 
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हल 
[सुमित्रानन्दन पन्त | 


जन-धरणी का वल है हल, 
४ जन-मन का सम्बल है हल 1 
साथी सगे हथौडे-हंसिया 
जिसके कर्मठ, कलाकुशल ॥ 
पृथ्वी का पँगम्बर वन हल भ्राया, 
नवल सम्यता का प्रमात संग लाया, 
हल ने चीर जमीं का सीना 
मानव का धरद्वार वसाया! 
स्वर-धरा का वल है हल 
जनता का सम्बल दै हल, 
साथी सबल हथौडे-हंसिया 
` जिसके कर्मठ, कला-कुशल ! 
लोह नियत को ठोक-पीटकर प्रतिक्षण 
घन ने निमित क्रिया महत्‌ जग-जीवन 
लुन-लुनकर नित शस्यो के स्वणिम कण 
हेसिये ने हंस भरा ्भाड मे भूधन! 
1 फल है हल, 
कौ कल है हल 
- 


~^ 
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मात्रूमि का बल है हल, 
जनगण का सम्बल है हल, 
भाई सगे हथौड़ - सिया 
जिसके करमंठ) कलाकुशल । 
भ्रभ्यासाथं प्रशन 


१ सभ्यता के विकास मे किसान श्रौर मजूर के सहयोग-दान फा 
वंन करो ! 


६.८ £ 
वालिका का परिचय 
[सुभद्राकुमारी चौहान] 
वीर रस तथा वात्सल्य रस॒ की कविता लिखते मे सुमद्राक्ुमारी 
चौहान बहुत सिद्धहस्त थीं । श्राषने राष्टीय श्रान्दोलन मे सक्रिय भाग 
लिया था। श्रापको सभी कविताश्रों में मस्तीभरी भावना कूट-कूट कर 
मरी हुई है 1 
श्रापका जन्म १९०४ में तथा मृत्यु १६४७ मे हई । 
मां के लिए बालिका किस प्रकार समग्र जीवन का केन्र वन जाती 
है, वही उसका जग होता है श्रौर वही उसका भगवान्‌ । इसी कए 
भष्वनामय वंन इस कविता मे क्रिया गया है । 
यह मेरी गोदौ की शोभा 
सुख सुहागकौी है लाली । 
शाही शान भिखारिनकीहै 
मनोकामना मतवाली ॥ 
दीप-शिखा है अ्रन्धकार की 
घनी घटा कौ उजियाली । 
ऊषा है यह कमल भृद्धकी 
है पतभड को हरियाली ॥ 
सुधा धार यह्‌ नीरस दिल की 
मस्ती मगन तपस्वी कौ ॥ 
जीवित ज्योति नष्ट नयनो की ¢ 
सच्ची लगन मनस्वी की ॥ 
बीते हए बालपन कौ यह्‌ 
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बालिका का परिचय 


१. 


२. 


क्रीड़ापूणं वाटिका है । 
वही मचलना, वही किलकना, 
हंसती हई नाटिका है । 
मेरा मन्दिर, मेरी मसजिद, 
कावा-कारी यह्‌ मेरी । 
पूजा-पाठ, ध्यान जप-तप है 
घट- घटवासी यह मेरी ॥ 
कृष्णचन्द्र की क्रीड़ाग्रों को 
ग्रपने श्रांगन मे देखो ॥ 
कौशल्या के मातुमोद को 
श्रपने ही मन में लेखो ॥ 
प्रभु ईसा की क्षमाशीलता 
नवी मुहम्मद का विर्वासः। 
जीव-दया जिनवर गौतम की 
म्राग्रो देखो इसके पास ॥ 
परिचय पृचं रहेहो मूषे 
कसेः परिचय दू इसकां । 
वही जान .सकृता है इसको 
माता का दिल है जिसका ॥ 


म्मभ्यासाथं प्रहन 


श्रम्‌ ईसा कौ क्षमाज्ञीलता 
श्राश्रो देखो इसके पास ॥" 


इमे क्या मावह? 
बालिका से मां की कौन-सी मावनाएु केन्द्रित होती है) 


१२७ 


बालिका का परिचय" न\भक कवितां में कवयित्री ने कहा है-- 


= क तद अ 











२३; 
एक गीत 
[बच्चन] 


प्राधुनिक कवियों में बच्चन श्रत्यन्त लोकप्रिय कवि हँ । श्रापके 
गीत बडे ही भावपूर्ण प्रौर मधुर होते है । एक तरफ जहां (सधृन्ाला', 
मधुबाला" श्रोर “मघुकलज्ञ' में श्रापने मस्ती भरे गीत गाएु हँ दूसरी 
तरफ (निज्ञा-निमंत्रण' न्रौ रए स -तंसोत्‌' मे दिल को मसोसने बाले 
ददलि गोत भो । श्रापकरी.-्षि शरोर छश खन मोह लेने की प्रवल 
शक्ति है । श्रापका श्र ६६०७४ इस 5 
+ ८५९ 
भ्रस्तुत गीत कृवि-जीवन के निटालेषन क यास्या करता है । 
इसीलिए} कवियों श्च धमभदारी कम श्रौर पएुक-प्रकार का पागलपन 
श्रधिकपाया जाता है । इनके लीबनूकऋय ही श्रलग होते है । 
जग ने `धौड-थडा चाहा 
थोड़े में ही काम निवाहा, 


लेकिन श्रपनी इच्छीश्रों को मैने सीमाहीन बनाया । 
मै जगे कुछ सीखन पाया। 







जग ने जो दिन-वीच कमाया, 
उसे निशा मे किया सवाया, : 


वेने जो दिनं को जोड़ा था, उसको कैन ्ोम वायां + 


मे जगसे कुछ सीख न पाया। 
१३८ 





एक गीत 


जगने जो प्रतिमाः टकराई, 
सुककर उसके श्रागे ्राई, 

फिर-किर भका उसी वेदौ पर जहां गथा फिर-फिर टुकराया 1 
म जगसे कुछ सीखन पाया। 


श्रभ्यासाथे भदन 
१. कवि का दृष्टिकोरा किप प्रक्ञार श्रव्यादहारिक होता है? 





सं०.१० 


१३९ 








; २४८: 
सृखास के पद्‌ 
० 
[सूरदास] 
सुदास हिन्दी फे सहाकवि ये । ये महाप्रभु बल्लभाचायं के क्ष्य 
थे । इनके पदों का संग्रह ुरसागरः' कहलाता ठै! इसमे कृष्ण की 
बाल-क्रीडाश्रों का वर्णन वड़े सनोहर दंग से किया गया है । इसी प्रकार 
इनकी मुरली, रासलीला, भ्रमर गीत इत्यादि भौ ब्रन साहित्य कौ 
भ्रमल्य निधि हें । 
जन्म १४८३; मू्ु १५६३ । 


मया मोरी, भँ नहि माखन खायो। 
भोर भयो गैयन के पाठे, मधुबन मोहि पठायो । 
चार पहर वंसीवट भटक्यो, समि परे घर श्रायो । 
मै बालक बहियन को छोटो, सींको केहि विधि पायो । 
ग्वाल-बाल सव वेर परे है, वरबर मुख लपटयो । 
त्‌ जननी मति कौ श्रति भोरी, इनके कहे पतियायो । 
जिय तेरे कु, भेद उपजि है; जानि परायो जायो । 
यह लं श्रपनी लकरट कमरिया बहुत नाच नचायो । 
(सुरदास' तव विहंसि जसौदा लै उर-कंठ लगायो । 
मेया कर्बहि बढौगी चोटी । 
किती बार तोहि दूध पियत भइ यह श्रजहूं है दछोटी । 
त्‌ जो कहति बल की बेनी ज्यों ह्वंहै लंबी मोटी । 
काट्तः गुहत, नहावत, श्रोंचत, नागिन-सी भुडईं लोटी । 
काचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी । 
रुर स्याम चिरजिवो दोउ हरि भैया हलधर की जोटी । 
१४० 


सुरदास के पद ९४१ 


मैया मोहि दाऊ बहुत खिभायो । 

सोसो कहत-- मोल को लीनो, तोहि जसुमति कव जायो ? 
सोरे नन्द जसोदा गोरी, तुम कत स्याम सरीर ? 
चटकौ द द हसत ग्वाल सव, सिख देत वलवीर। 
सुनहु कान्ह, बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत । 
सुर स्याम मोहि गोधन कौीसौ, हौं माता तु पूत । 
संदेसौ देवकी सों कियो । 

हौंतो धाइ तुम्हारे सुत कौ मया करति तित रियो! 
जदपि टेव तुम जानति उनकी तऊ मोहि कहि ्राव। 
प्रा्तहि उठत तुम्हारे कान्ह माखन-रोटी भावै ॥ 
तेल उवटनो श्र तातो जल ताहि देख भजि जाते ॥ 
जोड जोड मागत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि न्हाते 1 
सुर पथिक, सुनि, मोहि रंन दिन वढयो रहत उर सोच । 
मेरो प्रलक लडंतौ मोहन ह्भदै करत संकोच । 





स्मभ्यासाथे प्रइन 
१. सुर के वातस्य रस पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिए । 





4. 5 
परशुराम-लक्ष्मण सवाद्‌ 
[ तुलसीदास | 
प्रापको हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है । वस्तुतः श्रयक्तौ 
भ्रतिमा विश्व-कवियों की प्रतिभा की बराबरी करती है । "रामचरित 
मानस' श्रापका जगत्‌ प्रसिद्ध महाकाव्य है । “विनयपधिका' पदों क्तः 
संग्रह है श्रौर तुलसी को भक्ति की खान । श्रापके जीवनकाल के विदय 


मे विद्वानों मे मतभेद है । श्रामतौर पर श्राप का जीवनकाल सतत्‌ १५३२ 
से १६२३ तक माना जाता है । 


भ्रस्तुत पाठ ^रामचरितमानसः' के बालकाण्ड से लिया गया हे । एस 
से तुलसौ को नाटकीय प्रतिभा का श्रच्छा परिचय मिलता है । इसके 
संवाद हास्य श्रौर व्यग्य से परिपुणं होते है । इससे पता चलता हैकिये 
मानव-हृदय के सच्चे पारखी थे । लक्ष्मणा श्रौर परशुराम की चरित्रगत 
विश्षेषताए इस पाठ से स्पष्ट होती है । परशुराम क्रोधौ, करूर श्रौर 
अहंकार से भरे हृए है 1 लक्ष्मण उन पर तीखे वचनों से प्रहार करते 
है । राम श्रपनी नघ्नता श्रौर मधुरता से परिस्थिति को संभाल तेते हैं| 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सव भ्राए ॥ 
सुनत वचन फिर भ्रनत निहारे । देखे चापखंड महि डरे ॥ 
भ्रति डरु उतर देत नृषु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 
मन पच्िताति सीय महतारी । विषि श्रव संवरी बात विगारी ॥ 
सभय विलोके लोग॒सब, जानि जानकी भीरु । 
हृदय न हरषु विषादु कच्‌, वोले श्री रघुवीर ॥ 
नाथ संमुधनु भंजनिहारा। होवहि कोड दक दास तुम्हारा ॥ 
सुनहु राम जेहि सिव वनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा॥ 
१४९ 


परञ्चुराल-लक्ष्मण संवाद 


सुनि सनि वचन लखन मुसुकाने । वोले परसुधरहि भ्रपमाने ॥ 
वहु धनुं तोरीं लरिकाई । कबहु न ्रसि रिस कौन्हि गोसाई ॥ 
एदि घनु प्र ममता केदि हेतू । सुनि रिसाई कहं भृगुकरूल केतू ॥ 
रे नृप बालक काल वस, बोलत तोहि न संभार । 
धनुं सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥ 
लखन कहा हंसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना ॥। 
कादतिलाभु जून धनु तोर! देखा राम नयन के भोर ॥ 
मरत टूट रधुपतिहु न दोस । मुनि बिनु काज, करिश्र कत रोसु ॥ 
बोले चितद्‌ परसु की श्रोरा । रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालक्र बोलि वड नहि तोही । केवल मुनि जड जानि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी श्रति कोदी । विस्व विदित छत्रियकुल द्रोही ॥ 
जवल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह्‌ दीन्टी 


सहसवाह मज चछेदनिहारा । परसु विलोक महीपङ्कमारा ॥ 
९. ८ ९ ; 


मातु पितहि जनि सोचवस, करसि महीपकिसोर 1 
गर्भन्ह्‌ के भ्र्भंक दलन, परसु मोर अति घोर ॥ ` 


१४३ 


बः 


मनस ह 3 





विर्सि लखन बोले मृदुं वानी । श्रहो मुनीसु महा भटमानी ॥ 
पुनि-पूनि मोदि देखाव कुारू । चहत॒उड़ावन पुकि पहारू॥ 
कौशिक सुनहु मन्द यहु वालक । कुटिल काल वस निज कुल घालकू ॥ 
काल कवलु होइहि छिन मादी । कहॐँ पुकारि खरि मोहि नाहीं ॥ 
लखन कहउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हदि ग्रत को वरन पारा ॥ 
मरपने मुह्‌ तुम्ह भ्नापनि करनौ । वार्‌ भ्रनेक भांति बहु बरनी ॥ ` 
सूर समर करनी करहि, कि न जनार्वाहि प्रापु । 
विद्यमान रन पादइरिपु, कायर करहि प्रलापु॥ 
सुनत ललन के वचन कठोरा । पर्मु सुधारि धरेड कर घोरा ॥ 
श्रव जनि देइ दोसु मोहि लोग । कट्ुवादो वालक बध जोर ॥ 
लखन उतर श्राहुति सरिस, भृगुवर कोषु कृसानु । 
वदत देखि जल सम॒ वचन, बोले रघुकरुलमानु ॥ 


१४४ तुलसीदास 


नाथ करहुं वालक पर दोह । सूघ दुधमुख करिश्र न कोहु॥ 
जौ लरिका कच श्रचगरि करहीं । गुरु पितु मातु मोद कन भरहीं !। 
करिग्र कृपा सिभु सेवक नानी । तुम्ह्‌ सम सील धीर मुनि गानी ॥। 
राम वचन सुनि कुक जुड़ाने । कहि कटु लखन बहुरि मूसुकाने 1! 
हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी । राम, तोर भ्राता बड़ पापी ।! 
थर थर कापि पुर नरनारी छोट कमार खोट श्रति भारी 
भृगुपति सुनि-सुनि निरभय वानी । रिस तन जरह होई वल हानी ॥ 
बोले रामहि देइ निहोरा। वचड विचारि बन्धु लघु तोरा॥ 
सुनि लचछिमन विसे बहुरि, नैन तरेरे राम। 
गुरु समीप गवने सकूचि, परिहरि वानी बाम ॥ 
सुनहु नाथ तुम्हं सहज सुजाना । वालक बचन करिश्र नहि काना 1 
कह मुनि राम जाइ रिस कंसे । श्रजहुं भ्रनुज तव ॒चितव श्रनैसे ॥ 
देखु जनक हठि वालक एह । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गहू ॥ 
वेगि करहु किन ्रंखिन्ह श्रोटा । देखत द्योट खोट नृप ढोटा ॥ 
विहँसे लखनु कहा मन माहं । मूष श्रांख कतहु कोड नाहीं ॥ 
परसुराम तव राम प्रति, वोल्े उर श्रति क्रोधु। 
संमु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रवोधु ॥ 
राम के रिम॒तजिश्र मुनीसा । कर कुठार श्रागे यह्‌ सीसा॥ 
जहि रिस जाइ करिग्र सोद स्वामी । मोहि जानिश्न श्राषन प्रनुगामी ॥ 


श्रभ्यासाथं प्रहन 


१. परशुराम श्रौर लक्ष्मण के चरित्रों पर इस पाठ से षया प्रकाल 


पडता हे ? 


कवीर के दोहे 
[कवीर। 
कबीर श्रनपट्‌ थे, फिर भी उनकी गणना हिन्दी के प्रमुख कवियों ते 

होती हे! श्रापक्ी वाखी, साखी, रमेनी तथा बीजक श्रादि में संग्रहीत 
मिलती है । उनम ईइवर के निर्गुण ङ्प की शब्द-हवारा सहज साधना 
का भवितुं वर्णन है । श्रपनौ सरल स्वाभाविक वाणी सें उन्होने 
जीवन के श्रनेक श्रनुमवो को कविता मे प्रभिव्यक्त करिया है 1 सुसलमान 
होने पर भी उनमें कोई घ्न करता नहीं श्राई । धसं कौ रूदियों का 
खण्डन करके उन्होने हिन प्रौर सुघलमान दोनों के दिलोंको हरी को 
कम रने का प्रयत्न किया । जस्म १३६६, मृत्यु १५२७ । 

माला तो कर में फिरै, जीभ फिर मुख माहि । 

मनुं तो चहुं दिसि फिरं, यह तो सुमिरन नाहि 11 १॥ 

काल करं सो श्राज कर, भ्राज करे सो श्रव्व । 

पल मे परलै होयगी, बहुरि करेगा कव्व ॥२॥ 

माली भ्रावत देखि कं, कलिर्यां करी पुकार । 

फूली पूली चुनि लिये, काल हमारी वार ॥३॥ 

जाति न पूधो साधु की, पृचछि लीजिए ज्ञान । 

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो स्यान ॥४॥ 

श्रगिन श्रा सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार। 

नेह-निभावन एक रस, महा कठिन व्यौहार ॥५।॥। 

ठसी बानी बोलिये, मन का श्रापा खोय । 

श्रौरन को शीतल करे, श्रापहु शीतल होय ॥६॥ 
१४ब्‌ 


५। 








१४६ 


१. 


जिन दा तिन पायां, गहरे पानी षैठ)। 
जो वौरा डूबन उरा, रहा किनारे वंठ ॥७॥ 
मारग चलते जो गिरं, ताको नाहीं दोस) 
कह कंवीर वेढा रहै, ता सिर करड़े कोस ॥८)) 
बुरा जो देखन मै चला, वरान भिलिया कोय) 
जो दिल खोजौं ्रापना, मुसा बुरा न कोय ।६)} 
नन्दक नियरे राखिए, श्रागन कुटी छवाय। 
विन पानी साबुन विना, निम॑ल करं सुभाय ॥१०॥ 
एकं साधे सव सधे, सव साधै सब जाय) 
जो गहि सेवं मूल को, पले फलै प्रषाय ॥११॥ 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजनसे हेत । 
माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि हीं देत ॥१२॥ 
सहजन मिलं सो दूध सम, मांगा मिल सोपानि। 
ह कवीर वह्‌ रक्त सम, जामे एचातानि ॥ १३} 


श्रम्यासाथं प्रदन | 


कबीर के दोहों से ्रापको व्या सौख मिलती है ? 


1 
1 


रहीम के दोहे 
[रहीम 


श्रवडुल रहीम लानलाना वेरम खां के पुत्र भ्र श्रक्बर के नवरर्त्नो 
मनेसेभे। यह ष्ण कै परम समदत थे। इनका सांसारिक ज्ञान बड़ा 
ऊना श्रौर महरा था! यही कारण है कि इनके दोहे ज्ञान श्रौर नीति 
से सरपुर होते हैँ । इनके एक-एक दोहे को एक-एक रत्न कौ उपमा देना 
श्रत्युदित न होगी 1 जन्म १५५३; मृत्यु १६२६ । 


© 


२२ 


14 


रहिमन याचकता गहे, वड़े छोट द्धं जात। 
नारायण है को भयो, वावन गुर गात 11१1। 
खीरा को मुह काटिके, मलियत लोन लगाय। 
रहिमन कर्ये मूखन की, चरिए यही सजाय ॥२॥ 
श्रोद्धो काम वड़े करं, तौ न बडाई होय1 
ज्यों रहीम हनुमन्त को, गिरिधर कहे न कोय 1२॥। 
जो परुषारथ ते करः सम्पति मिलति रहीम 1 
पेट लागि वैराट चर, तपत रसोई भौम ॥४॥ 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय । 
बारे उजियारो ल, ब्दे श्रषेरो होय ॥५।॥ 
रहिमन श्रँसुवा नयन ठढरि, जिय दुख प्रगट करेइ 1 
जाहि निकारो गेह ते, क्स न भेद कहि देड ॥६॥॥ 
तिगरी बात वनै नहीं, लाख करो किन कोय। 
रहिमन विगरे दूष को, मथ न माखन होय ॥७। 
१४७ प 





१४८ रहीम 
रहिमन पानौ राखिए, विन पानी सव मून । 

| पानी गए न उव, मोती मानुस चून ॥६। 
गगन चढ़े फिर क्यों तिर, रहिमन बहरी वाज । 

फेरि श्राह वन्वन परे, पेट प्रधम के काज ।६॥ 

जो रहीम सुख होत है, उपकारी कै श्रेग। 
वाटनवारे के लग, ज्यों मेहदी को रंग ॥ १०॥ 


श्रभ्यासाथे प्रन 


१ रहीमके काव्यो में जीवन की किन-किन भ्रनुभूतिथों का चित्रण 
हरा है ? 


‡ २८; 
न, र 
मरा क षद्‌ 
[ सीरावाई | 
मोरा मारवाड की राजपुत्री श्रौर सेवाड कौ राजमहिषी यीं । 
लेकिन इनका जीवन बचपन से राजसी ठाठबाट से दर भेक्ति-सम्पन्न 
रहा । यह भगवान्‌ छृष्ण की उपासतिक्ता थीं श्रौर सन्त जनों से मिलकर 
भगवान का भजन किया करती धीं! इन गीतों म मीराके हृदय के 
कच्चे उद्गार प्रकट हृए हैँ । इनमें संवेदना है, टीस है, कसक ह । मीरा 
की कविता से त्रज, राजस्थानी शौर गुजराती तीनों बोलियों का मेल है । 
सीरा क्ता जन्म सत्‌ १५०२ में श्रौर मृल्यु ६५७३ मे हई । 
(>) 
मेरो तो गिरिवर गोपाल, दूसरो न कोई । 
जाके सिर मोर-मूकुट मेरो पति सोई 1 
तात मात भ्रात बन्धु ्रापनौ न कोई॥ 
छांडि दङ्‌ कुल की कानि कहा करिह कोई 1 
सन्तन हिग वंडि-वंठि लोक लाज खोई ॥ 
चुनरी के किए हुक श्राप लीन्ह्‌ लोई। 
मोती मृगे उतार वन-माला पोई॥ 
ग्र॑ुवन जल सींच-सींच प्रेम-वेलि बोई । 
श्रव तो बेलि फल गई श्रानन्द फल होई ॥ 
भगत देखि राजी हुई जगत देखि रोई । 
दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो भ्रव मोही 
(क) 
प्रभ से मिलना कंसे होय ? 
-पाचि पहर धन्ये मे वीते, तीन पहर रहे है सोय ॥8 
१४६ 


रक 
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मानुष जनम श्रमोलक पायो, सो ते सबही डार्यो खौय)। 
मीरा के प्रभु गिरिधर भजिए, होनी होय सौ होय ५! 


(ऋ) 
पग धंघरू वध मीरा नाची, रे । 
मै तो मेरे नारायणा की श्रापहि हो गई दासी, 
लोग कर मीरा भई बावरी, न्यात, कह कुल नासी, 
विष का प्याला रानाजी भेज्या, पीवत मीरा सी, 
मीराके प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले प्रविनासी 
< ५ 
म गिरिधर के घर जाऊं] 
गिरिधर म्हारो सांचो प्रीतम, देलत रूप लुभाङं॥ 
रेण पड़े तव ही उठ जाऊ, भोर भये उरि श्रा) 
रण दिना वाके संग चेल्‌, ज्यं त्यूं वाहि रिकाऊं॥ 
जो पहरावं सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊ} 
मेरी उक प्रीत पुराणी, उण विनु पल न रहाऊ ॥ 
जहां वेठावें तितही वट, वेचे तो विक जाङ। 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर वारः-वार वल्लि जाॐं॥ 


(च) 
दरस विन दुख लागे नेन । 
जव से तुम विचरे प्रमु मोरे कवर न पायो चेन ॥# 
सबद सुनत मेरी छतियां कपि, मीठे-मीठे वेन। 
बिरह कथा कासं कहूं सजनी, वह गई करवत भ्र॑न ॥ 
कल न परत पल हरि मग जोवत, भई छमासौ रंण॥ 
मीरा के प्रभु कव रे मिलोगे, दुख मेटण सुख दंण॥# 


< + 


4 


श्रम्यासाथं प्रन 


१. मीरा को सक्ति मावना को श्रपने शब्दों मे लिखिए । 


मीराबाई 


[यि 





५ 

‡ २६: |: 

(नद > ~ ॐ 

विहारी क दोहे | 

[ विहारीलाल] | | 

विहारी के दोहे देखने न तो चोट लगते हैँ लेकिन उनमें पाठक के | 
सनको लेने की श्रदुभुत शषवित है । श्रपने दोहं में जेसे उन्होने गागर | । 


नै सागर भर दियाहै। कोमल श्रौर सरस ब्रजमाषा मे उन्होने सौन्दयं, |: 
र्त्ति तथा सवित का श्रनुपम चित्रण पेन किया है । केवल ७१६ दोहो व 
के वल पर कोई महाकवि बन जाए इसके तिफं विहारी ही उदाहरण 
हं ¦ भ्येक दोहा रस, श्रलंक्ार तथा मवुरिमा से परिपणं हिन्दी-साहित्य 
की स्याथी निधि है । जन्म सत्‌ १५९५; मृत्यु सन्‌ १६६४ । 


या श्रनुरागी चित्त की, गति समुे नहि कोय ॥ 
उ्यौ-ज्यौ बुडै श्याम रंग, ्यौ-त्यौं उज्जलु होय ॥१॥ 
बडे न हज गुनन विनु, विरद बड़ाई पाइ्‌। 
कहत धतूरे सो कनक, गहनौं गढ यौ न जाई ॥२॥ 
सीस-मकरुट, कटि कानी, कर-मुरली उर-माल ॥ 
इहि वानक मो मन सदा, बसौ विहारोलाल ॥२॥ 
को कहि सके बड़ेन सों, लखे बडी ये भूल। 
दीने दई गुलाव की, इन डारिन ये फूल ।।४॥ 
बुरौ बुराई जो तजं, तौ मन खरौ सकात। 
ज्यौ निकलंक मयंक लखि, गन लोग उतपात ॥*॥ 
कतक कनक तं सौगुनी, मादकता श्रधिक्राय। 
यह खाये. वौराय जग, वह पाये बवौराय ॥६॥ 
१५१ 
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१. 


विहारीलालः 


समै समै सुन्दर सवै, रूप, कुरूप न कोड्‌ । 
मन की रुचि जेती जिती, तित तेती रुचि होई ॥७॥ 
मीत न नीत, गलीत यह्‌, जो धसियि धन जोर । 
खाये-लरचं जौ जुरे, तौ जोरिये करोरि।)८॥ 
दिन दस्र श्रादर पाइकं, करि लं श्रापु बखान। 
जौ लगि काग सराध-पख, तौ लगि तव सनमान ॥९॥। 
कहलाने एकत वसत, ग्रहि मयुर मृग, वाघ। 
जगत तपोवन सौं कियौ, दीरघ दाघ निदाघ ॥१०॥ 
श्रस्यासाय प्रन 

विहारी के दोहों से श्रापको उनके व्यक्तित्व का क्या परिचयः 
मिलताहै? 


४" 
भृषण के कवित्त 
[भूष] 


वीररस की कविताएं लिखने मे भूषण वेजोड है । श्राप शिवाजी के 
दरबारी कवि थे । शश्िवराज सरषण', “किवा बावनी" इत्यादि श्रापके 
मुख्य श्रन्थ हँ । श्रापक्ी मादा में श्ररवी, फारसी, बुन्देलखण्डी श्रादि के 
शब्दो का प्रयोग हु्रा है जिससे माषा प्रोजन्‌ख युक्त हो गई है । कविता 
प्रौर सवेया श्रापके प्रधान छन्द हें । हिन्दु समाज की हीन श्रवस्था, मुगलों 
का श्रत्याचार, ्िवाजी का शौयं भ्रादि भूष की कविता के श्राधार है । 
ञ्चे घोर मन्दर कै श्रन्दर रह्नवारी, 
ञ्चे घोर मन्दर के श्रन्दर रहाती हँ। 
कन्द मूल भोग करं कन्द मूल भोग करे, 
तीन वेर खातींतं वं तीन वेर खाती र॥ 
भूखन सिथिल भ्रंग भूखन सिथिल भ्रंग 
विजन इलातीं ते वै विजन इलाती दै। 
भूषन ` भनत सिवराज वीर तेरे तास, 
नगन जड़ातींते वै नगन जडाती है ।।१॥ 
सवन के ऊपर ही ठाढो रहिवे के जोग, 
ताहि खड़ो कियो ` छ-हनारिम के नियारे। 
जानिं गैरमिसिल, गुसीला गुस्सां धारि उर, 
कीन्हों न ` संलाम न. वचन बोले सियरे ॥ 
` भूखनः' ` मनत महावीर ` बलकत लाग्यो, 
सारी. पातसाही" के :उडाय गये जियरे । 
तमक तें लाल मूख सिवा को निरखि भये, 
स्याहं-मुख नौरंग, सिपाह मूख-पियरे ॥२॥ 
१९२ 
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भूषर 


पुरब के, उत्तर के, प्रबल परछाँहहु के, 

सव वादसाहन के गढ़ कोट हरते । 
भभूखनः करै यों श्रवरंगसों वजीर, जीत, 

लेवेको परतगाल सागर उतरते ॥ 
सरजा क्िवा पर पठावत मुहीम काज, 

हजरत, हम मरिवे को नाहीं उरते। 
चाकर दहै, उजुर कियौन जायनेकपे, 

क दिन उवरते तोघने काज करते ॥३॥ 
जोर करि जह श्रव श्रपर नरेश पर, 

तोरि श्ररि खंड-खंड सुभट समाज-प, 
भरूखन' श्रासाम रूप बलख बुलार जं, 

जह साम, चीन तरि जलधि जहाज-प ॥ 
सव उमरावन कौ हठ कूरताई देखो, 

कह नतवरंगजेव साहि सिरताज-पं । 
भीख मागि खै, विन मनसव रंहै,पेन 

जै, हजरत, महाबली स्िवराज-पै ॥४॥ 
दारा कीन दौरि यह्‌, रारि नहि खजुवे की, 

वांधिवो नहीं है मूरादिशाह बालको । 
मठ विस्वनाथको न वास ग्राम गोकुल को, 

देवी कोन देहरा न मन्दिर गोपाल को ॥ 
गाढ़े गढ़ लीन्हे, श्रु वैरी कतलाम कीन्हे, 

ठोर-टोर हासिल उगाहत है साल को ॥ 


, बूडति है दिल्ली सो सम्हारं क्यों न दिल्लीपति; 


धक्का श्राति लाग्यौ सिवराज महाकाल को ॥५।। 
श्रभ्यासाथ प्ररत 





१. भूषण के काव्य में देश-मक्ति किस प्रकार कूट-कूटकर भरी हई है ? 


= ¢ 
कठिन शब्दं के अथं तथा टिप्पणी 
गद्य-खण्ड 
१. श्रम का महत्व 

तिजारत-- व्यापार । कलों-मशीनों । पुनरावृत्ति-दोहराना 1 
ध्रूपद ओर सल्हार--संगोत के राग । जन्मदात्नी--जन्म देनी वाली । 
पुवंज्ञान- पूर्वाभास । सक~ वेजवान । मात करना--हराना । निर्वाण -- 
मोक्ष । चिखौरेपन--प्रादापन । 

२. परीक्षा 

सन्श्मनि- पेट की वीमारी, जिसमें पाचन-शक्ति क्षीण हो जाती है। 
चोगा - परो तक लटकता हुप्रा ढीला पहनावा । एमामे-पगड्यां ॥ 
सनद--प्रमाण-पत्र । हव॑सले--एक अंग्रजी वंज्ञानिक, जिसने 'नेचुरलः 
सेलेवशन' के सिद्धान्त करा प्रतिपादन किया है। धमंनिष्ठा--धमं परः 
श्रास्था | कंटोप-- एक प्रकार कीटोपी जिससे सिर श्रौर कान ठढके 
जाते हैँ । श्रद्धःरला-- घुटनों तक लम्बा पहनावा । 

३. आत्म-निभरता 

प्रल्ञा-- बुद्धि । जिज्ञासु--्ञान प्राप्त करने कौ इच्छा रखने वाला । 
श्रध्यवस्लायी --परिश्रमी, उद्योगी । मर्यादापुवंक -नियमवद्ध । 

एकलव्य मह्‌।भारत का एक पा । इसका एुरुप्रेम `तथा इसकौ 
लगन भ्रनुपमेय है । भील-पुत्र होने के कारण यह द्रोणाचायं का क्षिष्य 
न वन सकरा फिर भी एकान्त वन में द्रोणाचायं की मूति बनाकर इसने 
घनुष-विद्या सीखी ओ्रौर स्वयं द्रोण को भी श्राङ्चयंचक्रित कर दिया । 
इसने गुरुदक्षिणा के खूपमेंश्राचायं द्रोण को श्रपने दाहिने हाथका 
श्रंगुठा काटकर समर्पित कर दिया था। 

"कहा मोको सीकरी सो काम'--्रवुलफजल लिखित 'श्राइन-र्‌- 
श्रकवरी' मे एेसा उल्लेख है कि सम्राट्‌ श्रकवर ने महाकवि सरको 
श्रामन्वित किया था, पर सूर ने उपयुक्त शब्द कहकर निमन्वण भ्रस्वी- 
कार कर दिया था। 


दूसरे का मुह ताकना--विवश्च या चकित होकर देलना । : 
१५५ 
स. ११ 


+¬) 
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४. व्याय-मन्त्री 
मुख विलना-- प्रसत्त होना । नाक-मों चहाना--नापसन्दी प्रकट 
करना । पेतरा बदलकर--चाल या युक्ति बदलकर । कलेजा धड़कना-- 
भय से व्याक्रुल होना । प्राण हठो तक श्राना-- मौत के नजदीक होना । 
चारों श्रोर रुम मचाना- प्रसिद्ध होना । हाथों के तोते उड्ना-- वहत 
चवरा जाना । धाक बं जाना--रौव या दवाव होना । बाल वकान 
होना- कृ भी कष्ट या हानि न पहुंचना । 
५. कत्त व्य ओर सत्थता 
घनाव्य-धती । श्रस्थिरता--चंचलता, स्थिर नत रहना । 
कातरता-कायरता । कुत्सित - नीच । श्राउन्बर--टोंग। हिचि 
किचाना- किसी कामके करने में कुद ग्रनिच्छा, भयया संकोच के 
कारण न लगना । श्र्त्यपरता--वेईमानी। चादुकारीौ--घुशामद । 
द्विविघा- संशय, सन्देह । 
द. बिन्दा 
उर्नीदी - नींद से भरो हुई, श्रलसायी । विद्घ्रा - पैर मं पहनने का 
गहना। दौदा--हष्टि, ग्रांख, नजर । नाटापन -दछोटा कद । सिल्लो-- 
पारदर्शी पतली तह । श्रवसन्न- सुस्त, दुःखी । श्राहत-- चोट खाया 


हुभ्रा, घायल । महारानी-चेचक । त्रिकालदशौं - तीनों कालों को 
जाननेवाला । 


७. घुमक्कड़-घमं 

घुमक॑कड़-घरुमने वाला । तेली के कोटहु कं वैल कौ तरह--पिटी- 
पिटायी लकीर पर चलने वाला । दिग्दशषंक-एक यन्त जिससे दिशाग्रों 
का ज्ञान होता है, कुतुबनुमा । कूप-मण्ड्क - संकुचित. विचार वाला 1 
श्रमित--भ्रपरिमित, वेहद, सीम । बुद्ध -ठद्धिहीन, सूखं"। दुराथा-- 
चिपाया । गैर पराया । युवति तकं, उपाय, तरकीव । िंन्ध -वेरोक- 
टोक, स्वच्छन्द । दिगम्बर--दिशाए' जिसके वस्त्र है, नरन । मुलम्भे- 
बले-गिलट चढ़ये हुए, नकली । थोथो- वेकार, व्यथं । स्थावर- स्थिर, 
जड़ । जंगम - चेतन, चलायमान । बेकरार- व्याकुल, .विकल । गला 


फाड्-फाडकर--ब-_ जोर से चिल्ला 
4 चल्ल कार कर 
हत ल्लाकर्‌ । -ऋण्डी गाडना- प्रधि र 
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के चिन्ह स्वरूप भंडा स्थापित करना । लात जमाना--निरादर करना । 
बोलवाला होना--वहुत सहव होना । पैर तोड़कर बैठ जाना- स्थायी 
तौर षर स्थित होना । चिही-चिद्ी उड़ा देना- दुकड दकडे कर देना । 
कषर बाँध लेना- तैयार होना । श्रवसर से हाथ घोना--मौका निकल 
जाने देना । 
८. छन्नी जनवरी 
छब्ीस जनवसै-- भारतीय गणतन्त्र-दिवस, इसी तिथि से मारत 


का नया संविधान बाग किया गया धा । मेवमाला--मेघ-समूह । विदीरं ` 


करके--नष्ट करके, फाड़ करके । श्रविचल निष्ठा- दृढ़ विश्वास । 
कूटनीतिक्ञ--चालवाज । दर्मी - दिखावा सात्र करने वाले । निःशक्त-- 
कमजोर । 
६. महापुर श्रृष्ख 

ग्रनुप्रणित--प्राण डाला हुता, प्रेरणा दिया हरा । उत्पीडन -- 
कष्ट, यातना । लोकपीडक--स्सारको दुःख पहंचानेवाला । ब्राह्मी 
स्थित- ब्रह्म में लीन होने की दशा । निपात -- विनाश 1 विटप वृक्ष, 
पेड ! सत्थं बद धर्मचर- सत्य बोलो, घमं का भ्राचरण । सूत्रपात- 
- प्रारम्भ । श्रष्ठंक--भय । निरंकुज्ञ - स्वेच्छाचारी । 

१०. प्रायदिचित 

करधनी- कई लड़ा का सुत जो कमर में पहना जाता दै । खकके- 
पंञ- चालवाजचिर्यां । नदारद-गायव । परच जाना--हिलमिल जाना 1 
श्रौटाना-- खौलाना 1 करस्मीपाक्त नरक -- एक घोर नरक । उलट जाना 
वेहो होना 1 

१९१. विचयुत-तरंगों के चमत्कार 

जाद करना--ग्राविष्कार्‌ करना। श्रपरिमित--सी मा-रहित । 
रेदनालिक--जादू की । दिग्यहष्टि--भ्रलौक्रिक हृष्टि । श्रलादीन का 
चिराग-(एक मुहावरा). प्रमिलपित वस्तु प्रदान करने वाला। 
रहिमर्था- किरणं । त्वचा-खाल, शरीर के उपर की तह। 
निपान - एक नैस । सरगर्मा- तेजी के साथ । वसीह्‌ पमाने पर-- 
वड्‌ पैमाने पर । रामबाण--प्रचूक श्रोषि । रोजमर्रा-- प्रत्येक दिन । 
श्रनुसन्धान--खोज । चिरित्सा--ईइलाज । शोथ - सूजन । राजयक्ष्मा 
तपेदिक ॥ 








[द 
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१२. रासलीला 

एेरा-गेरा न्यू संरा--कोई भो तुच्छं श्रादमौ । पेरोडी--मजाक, 
व्यग्यचित्र । मिरी एलीत होना--दुरदशा होना । श्राद्सान क्ता चदा 
लेना--ग्रसम्भव काम कर लेना । सन्वान करना-- निशाना लगाना । 
> , १३. पृथ्वीराज की श्रं 
सकिलूवला । श्राखेट--दिकार । सूज सए । माणूस 
षैः प्रात्महत्या । मूस्तदी- तत्परता, होरियारी ¦ 

म, 


















शंसा करना-- खुलकर तारीफ करना । होनहार-- 
„ जिसके वदने की श्रा्ञा हो । जुट जाना-- लग 


चन १५. ताई 


श्रद्ाङ्भिनी- पत्नो । चिद हुई नाराज । चुहलबाजी-मसखरी, 
दिल्लगी । मुह लगना--जवाव-सवाल करना 1 कलैजा सुलगना-- दुःख 
या कष्ट होना । श्रपनी ही श्रौटना--श्नपनी बात ही दोहराना । चोली- 
दामन का सम्बन्ध-घनिष्ठ सम्बन्ध । पना--शरमाना, , लजाना । 
निगोडा-- रा । गिरथिट की तरह रंग बदलना--वहृत जल्दी भाव का 
बदलना । बल्लियों उच्लना- परेशान होना 1 घी के चिराग जलाना-- 
उत्सव मनाना । 


पद्य-लण्ड 
१६. एक बद 
श्रनमनो--उदास । भिभकना- भय से एकदम रुक जाना। 
१७. पंचवटी में 
चिजाना--चिदाना। ललकना- लालसा करना । लहकना-- 
उत्कटिति होना । वैतालिक स्तुति-पाठक । विहग पक्षी । कडी-- 
लगातार गिरने कौ क्रिया। हिमकणिका--वफं के वारीक कणा । 
शुकसारी-- तोता मैना । मनः प्रसाद- मन की प्रसन्नता । निराना-- 
पौधों कै श्रासपास की घास इत्यादि निकालना । 
१८. स्वदेज्-परेम 
दिवाकर सूयं । निज्ञाकर- चाद । हिममिरिवर-हिमालय । 


1 8 
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द्र्मवपोत-- समुद्र की नाव  श्रविष्ट-- वाकी । शत्रु जय--शत्र, को 
जीतने वाला । सम्बल-- सहारा । 
१६. ङनवीर कणं 
विपन्न--दुःखी, संकटग्रस्त 1. गहन श्र्थवाली । रिवि-- 
राजा उशीनर फ पृ्रजो प्रपनी दानशीलता के लिए ;्रसि्.द। 
~ कत्रः ~ ~ ~ ~ १ । + 
दघीचि--एक ऋषि जिसने अस्व वनाने के लिए इन्द्र को श्रुपनीः प्ररिथर्यों' 
का दान दिया । ्रहुलाद--एक भक्त दैत्य जो राजा हिरण्यकशिपु का 


` पुत्र था। ` "१४६. र 
२०. सावन % 

_ घन--वादल्‌। तम ग्रवेरा | घरा--जमन । पागल --मस्ती #" 
भरे । बौछार--वृदों की कड़ी जो हवा के कोके के साथ कहीं जा पंडे1॥  . ४ 


फुहार-- महीन कदो की भंडी। पाल--पक्ष । हरसिंगार --एक पेड़ 
जिसके पुल में प्रचि दलश्रौर नारंगी रंगकी डंडी होतीण्दै {दादर 
मेढक 1 "५ 
२१. हल 

सीना- छाती । क्मठ-काम में चतुर हसिया--एक श्रौजार 
लिससे वेत्त कौ फसल या 1 श्रादि काटी जाती है । घन--लोहारों 
का वड़ा हथौड़ा जिससे वे गरम लोहा पीटते दँ । लुनलुनकर -छन- 
चुनकर । ॥ 

२२. वालिका का परिचय 


मनस्वी -- बुद्धिमान व्यक्ति। किलकना-- हष-ध्वनि करना 1 
लिनवर- जेन धमं के प्रस्थापक, महावीर । नबी-- पैगम्बर । 
~ २३. एकत गीत 
परतिमा--मूति । बेदी किसी धाक कार्यं के लिए तैयार कौ 
गई उच्च भूमि । 
२४. सुरदास के पद । 
मधूत्रन-- व्रज का एक वन ॥ बंसीबट- वरन्दावन मे एक बरगद 
का पेड जिसके नीचे श्रीकृष्ण सुरी बजाते थे । सींको-छीका। 
गुहत-- थने पर । श्रोत बालो मे कंधी करना 1 पचि-पवि-- प्रयत्न 
करके 1 चवाई--भूठा, चगलखोर । घूत--चालवाज, छलिया । मया-- 
-दया । ठेव--आदत, स्वभाव । श्रलक लडंता--लाडला । 
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२५. परशुराम-लक्ष्मण संवाद 

भेजनिहारा-- तोडनेवाला । सहसबाहु -कात्तवीर्याजुन जो क्षत्रिय 
राजा कृतवोयं का पुत्र था। रिस क्रोध । छति-- क्षति, नुकसान । 
जुन --जीणं । नयन-- नवीन । मोर भूल । कोही--क्रोधी । सहिः 
दबन्ह- ब्राह्मणो को। भ्रभक्-रिशु। कुल घालक्ु--कुलनाशक 
कवलु-ग्रास। घख्रोरि-दोष। खछोहु- कृपा । श्रचमरि- ज्यादती । 
जुडान्धर- ठंडा होना । तरेरना--ग्नप्रसन्नता सूचक दृष्टि सेः देखना । 
श्रनेसे- बुरे माव से । ढोदा-लड़का । 


२६. कबीर के दोह 
मनुवां -मन । सुमिरन--जप । परले- प्रलय । कालि- कल । 
गिन--्रग्नि । करड़े-सरूत । श्रघाय-- तृप्त होना । 


~ रहीम के दोहे 


भ्रगुर-भ्रगुली । बारे जलने पर, वालकपन मे । वह--वुकाने 
पर, वडा होने पर । श्रेसुवा- सु । सून--शून्य । उरं--उद्धार 
पाना । . तिर पानी की सतह पर उतरना । बहरीबाज- वाज की 
तरह को एक चिडिया । 








२८. मीरा के ड 
कानि- मर्यादा । लोईएक तरह की ऊनी चादर । पोई-- 
पिरोना । श्रमोलक--श्रमूल्य । न्यात-रिङतेदार । करवत- श्रारा \ 
श्रेन- राह 1 
२९. विहारी के दोह 
विरद पदवी 1 कनक -- धतरा, सोना । म्थ॑क--चांद । गलीत-- 
सराव, वुरी । सराध पख--श्राद्ध पक्च॥ कहलाना--व्यष्छुल होना ॥ 
३०. भूषण के कवित्त 
मन्दर-महल), पहाड़ । कन्द मिष्ठान्न, शकरकन्द, गाजर श्रादि 
` कन्दमूल । मूकन --गहते, भूख 1 विजन- पंखा, निर्जन वन । नगन 
प | ती--गहनो ध  जडाना, ५ ररीरमें शाही लाली है गेर- 
; सरदारों की पंक्ति जैसी होनी चाहिए उसके: 


विरुद्ध । बलकन लाग्यो- क्रुद्ध होकर जो जी में श्राय बोलना । 
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